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रायः दो वर्षं ₹ `. पूज्यपाद मदात्मा शीराम्युनाथजीने 
हाथरसमे सुश्च यह पुस्तक दी थी । महारमाजी परम अद्वेतनिष्ठ,. 
तपस्वी भौर सदाचारकी मृति थे 1 उन्दं यदह ग्रन्थ वडा ही 
प्रिय था;उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यद हिन्दी मचुवाद्‌लदित | 

. खुन्दर ओर उुखभरूपमे जनताको प्रा दयो सके । उन्दने जो , 
रति मुञ्चे दी थी वह प्रायः ७० वं पले भ्रकारित हदे समद्ची । 
जाती दै । बह काँ छपी थी ओर कौन उसका प्रकाशक । 
थासा उसमे कोर सङ्केत नदी किया गया । मैने बद थति ¦ 


गीतापरेलको भेज दी; भौर उसके ५.६ मास पश्चात्‌ ग्रेखने ¦ 
उसे अनुवाद्के च्वि मेरे पाल भेज दिया । थीभगवान्की , 
कृपासे आज्ञ वह प्रकादितकीजा रदी है। खेद्‌ दै, पूज्यः 
मद्ात्माजी इसक्रा भ्रकादान नदीं देख सके; भायः पक सार, 


हुआ उनका परखोकवास हो गया दै 1 


इस ग्रन्थके खङ्कटलकता ीस्वामी सुक्तिनाथजी महाराज 
थे । उन्देनि, जेखा क्रि इस भ्रम्थके अन्ते का दै, “शृदन्मुखुश्ु-. 
सर्व॑ख' नामक पक बहुत वड़ा ग्रन्थ खद्कटित क्रिया था। 
पूज्य महामा शस्मुनाथजी कहते ये फि मने उखकी दस्त 
छिखित भरति ऋपिकेदमे भीस्वामी मङ्गटनाथजीकी कुटीपर 
देखी थी 1 वद कटेवरमें भीमद्धागवतके समान थी । अमीतक' 
क्रिसी भेखने उत्ते प्रकादित नदीं किया । भस्तुत अन्थ उसीका 
संक्षि खारमात्र दै ! इसका संग्रह भी स्वयं भीसुक्तिनाथजी 
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महाराजने ही क्रिया था गौर धनीराम नामक किसी व्राह्मणने ` 
इसकी पाण्डुचिपिके ठेखकका कायं फिया था! इस अन्थके 

| अन्तरम इन खव वातोंका उस्टेख स्वयं संभ्रहकर्ताने ही कर ` 
| दिया द 1 हमे जो भ्रति भप्त हु है उसके अन्तम वैश खित ६ 

| संवत्सर १९.१३० लिखा हुभा दहै! मत्दूम दोता है, इसी 

| तिथिको इसका छेखनकायं खमा हुआ था 1 अतः आज पूरे 

६ व इख रूपम जनताके सामने मा 
रहा ह 


पूज्यपाद भ्रीस्वामी सुक्तिनाथजी महाराज नाथसम्प्रदायी 
सन्त थे । वे प्रायः चीकानेर राज्यके चीकानेर, रज्ञगढृ, चूरू 
ओर तपोभूमि कोखायत (कपिखाथम) आदि स्थानों 
रहा करते थे । कभी-कभी कषिकेदा, दरिद्धार भर उन्तर 
1 काश्चीकी ओर भी चले जाया करते थे । आपकी गुख्परस्परा 
॑ ओर शुखभाद्योमं ीरक्ष्मीनाथजी, भीमावनाथज्ी ओर 
| आटोंयियास्वामी आदि करई उष्य कोटिके महात्मा हो गये 
॥ 1 ऋपिकेराके सुप्रखिद्ध मदात्मा स्वनामघन्य धरीमङ्गखनाथजी 
4 | महाराज आपके दौ शक्मा धरीस्वामी मेघनाथजीके शिष्य 
।थे 1 आपको सखाधनसम्पत्ति, बहुश्चुतता ओर तपोनिष्ठा 
| तो यापक्री रचनासे दी व्यक्त होती दै । छु लोग देते भी 
^ (६ जिन्दानि आपके वरन किये येये भी भापके वथा आपदे 
 (शरुमा्योके गुरगोकी सुरुकण्ठले भरांखा करते ह । 
1 इल पन्यम खंमरहकरताने शति स्टूति भौर पुराण आदिक 
(| वाक्योका खंग्रद कर अपने रवे हप -ोकोदारा उनका 
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सम्बन्ध जोडते हण वेदान्त-क्रिया सौर तडुपयोगी साधनोंका 
प्रतिपादन किया टै । इसके पाच प्रकरण हैँ । पथम भकरणमे 
म्रन्थके अधिकारी, विषय, सम्न्ध ओर भ्रयोजन-इन चार 
अचुयन्धोका निरूपण क्रया गया दै, तथा वन्ध ओर मोश्षके 
स्वरूपका निर्देश करते हए मेदकी अखत्यता ओर आत्माकी 
खखस्वरूपताका वणंन किया है । दितीय परकरणमे चित्तशयुद्धि 
ओर उसके खाधनोका निरूपण दै, क्योकि चित्तके शुद्ध हषः 
विना जिक्लासा नदीं होती ओर. विना जिक्षासाके योध नष्ीं ` 
होता 1 जिख खमय अविद्याके मखरूप दोपकी निचि दोनेसे । 
चित्त स्वच्छ हो जाता है उसी समय साधकको तत्त्वो पदेश- 
ग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती दै । पेखा साधक जिन विशिष्ट 
गुणोंसे सम्पन्न दोना चाद्ये उन्दं वेदान्त-्रन्थाम साधनचतुष्टय 
का ्ै। विवेक, वैराग्य, दामादि पट्‌ सम्पत्ति र स॒सुश्चता- 
इन चार सखाधनोसे सम्पन्न इए विना कोरे भी साधक ` 
ब्रह्मविद्ययाका रदस्य नदीं लमञ्च सकता; अतः तततवयोधक खयि ` 
इन्दं उपार्जन करना सर्वथा अनिवायं दै 1 वृतीय अरकररणमें ` 
इर्दीका विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया दै । वरदा संप्रहकता- ¦ 
ने जो वाक्य उदृधरृत कयि द वे बड़ ही ममंस्परीं द । चतुथं 
ग्रकरणमं संन्यासका निरूपण दे 1 संन्यास दो कारका होता, 
दे-विविदिपासंन्यास मौर चिदढत्छस्यास । जो साधक 
संसारके विपय-भोगांसे अत्यन्त विरक्त दोकर तच्वयोघकी ` 
अवल जिक्ना्लासे संन्यास ग्रहण करता दै उसे विचिदिपिा- ¦ 
संन्यासी कते है, खन्याखखम्यन्धी जितना विधि-निपिध दैः 
उखीके स्यि हे । किन्तु जिन्दं ब्रह्मात्मेक्यका दृढ बोध हो 
खुका है मौर जिनकी ष्म पकमान्न अखण्ड सश्धिदानन्द्धन- ` 
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। के सिवा अस्य चस्तुका . अत्यन्ताभाव दै उनके ल्य को 
{ विधिनिषेध नहीं दे । उनके स्थि तो उनकी स्वामाविक 
] भटृत्ति दी विधिरूप है । किन्तु पेसे ब्रह्मनिष्ठ मायुरुप को 


श 


५ चिरे दी होते हं, सवंसाधारणको उनका अनुकरण करके 


क च 


8 
१ 


ऋ 


न 
4 


ए 1 


^ स्वेच्छाचारी न दो जाना चाद्ये 1 इख भकार संस्यासका 
| | प्रतिपादन कर फिर पञ्चम थकरणम वेद्‌ान्तमरत्रियाका निरूपण 
^! किया दै । वदँ मदावाक्यके तत्‌ ओर त्वम्‌ पद्के वाच्यार्थ 
५ ओर लष्ष्यार्थका विचारकर छक््यार्थमे उनकी एकता यतलाते 
। इष्ट प्रत्यगात्मा ओर परमात्माकी अलण्डेकरखता सिद्ध की 

है तथा गुख्के उपदेशसे शिप्यकी छृतङ्ृत्यता द्र्िंत करते 
दु प्रन्थका उपसंहार किया हे 1 


| 
| 
। यही दस भ्रन्थके चतिपादय विपयका सद्भि विवरण दै 
॥ यह भ्रन्थ वास्तवमे सुभुश्चुमंका सर्य॑स्य दी दै; इखमं यतखाये 


दृष्ट मागेका अनुसरण करनेसे साधक अवद्य दी अपना 
^. 1, धुव ल्य भ्ाप्त कर सकता दै 1 अभीतक यद भ्रन्थ प्रायः 
४ अथ्रकारित ही था, दस्र प्रकादित कर गीतप्रेसने वडा 
1: उपकार किया 1 


4 इसका अचुवाद्‌ करते समय सु जहो तर्य कद 
॥ मदाुमावोसे खदायता छेनी पदी दै, उनमें पूज्यपाद्‌ धीस्वामी 
^ 1, घनद्यामानन्द्जी तीर्थ, बरह्मचारी ध महाराज 
(` आर पूज्य पं° परमानन्दजी मदाराज भ्रिखिपल ीराघार्ष्ण- 
(^ मदाविचालय स्ुरजाका भ विरोप कणी ह 1 पुस्तककी छपादैके 
^ २ समय य पाठ आर अनुवादे संदोधन आदिमे मुच्च 
| पूज्य पं०उ महाराज भर पं० शरीर ~ 
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जी शाल्नीसे बहुत सहायता मिटी दहै। अतः इन समी 
मदाज॒मावोका मँ अत्यन्त छतज्ग ह । सम्भव है, मेरी अर्पक्षताके 
कारण अव भी इमे बहुत-खी चरयिर्या रह गयी होंगी । उनके 
चयि म विदन्मण्डलीसे सविनय श्षमा मागता हँ ओर पाथना 
करता दँ कि वे छपा करके प्रेसको उनकी सूचना दे दं, जिससे 
आगामी खंस्करणमे उने यथासाध्य सुधारनेकी चेष्ठा की 
जा खके 1 


क 1 त 1 1 रः 


गीताप्रेख, गोरखपुर ] परनिराल 
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| प्रथाक्र कश्छर्ण 

| सर्वजनं सर्वगं शान्तं सवातीतं सनातनम्‌ । 

| सत्यासत्यिनिर्मक्तं सात्मानं संस्मराम्यहम्‌ ॥ 

1 

सथिदानन्दरूपाय रामाय प्रत्यगात्मने । 

बेदान्तग्रतिपाद्याय दशाखयघातिने नमः ॥ १॥ 
सचिदानन्दखरूप, सत्रका अन्तरात्मा, वेदान्तद्वारां प्रतिपादित 

ओर दशवदन राव्रणका वध करनेवाठे मगवान्‌ रामको नमस्कार है । 
संसारसागरे मग्नं कामादिनक्रसंहतम्‌ । 
मां सय॒द्शतवन्तो ये तान्त्रन्दे खगुरूनपि ॥ २॥ 
जिन्न कामादि नाकि गृहीत होकर संसारसमुदरमे डवे इए 


भेरा उद्धार किया उन अपने गुरुदेवकी भी मै बन्दना करता हं । 
. 
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२ सुसृश्चुसवंखसार 


उपक्रम | 
आपवाक्यम्‌ | 
अल्पेभ्यथ्च महद्धयश्च म्न्थेभ्यो मतिमामरः । 
सबेतः सारमादथायुष्पे्य इव॒ पृट्पदः ॥ ३ ॥ | 
जिस प्रकार मोरा सव्र तरहके पुष्पेति उनक्रा सार छे छेता । 
, है उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुपको छेटे-वडे समी परन्थेसि उनकर , 
सार प्रहरण कर डेना चाहिये । | 
तंगरहकतूवचरनम्‌ | 
इत्येवमादिवाक्यानामयं बुद्ध्वा सादरम्‌ । | 
सञ्ञाता तु चिकीपां मे भरत्यादियाक्यसङगरहे ॥ ४१ | 
से वाकयोका अभिप्राय जानकर्‌ ही आज स्च ्दरापूर्वकः 
श्रुति आदिके वाक्र्योका संग्रह करनेकी इच्छा हश हें । | 
त्रिकाण्डात्मकरशाखस्य गीताख्यस्य | 
सस्य गत्ताख्यख तथा म्रया। 
शारीरकस्य॒वचाप्यथः संकषेपेणेह वक्ष्यते ॥५॥ ` 
शस संप्रह्भ भ [ कर्मं, उपासना ओर ज्ञान-इन ] तीनों 
काण्डोका प्रतिपादन करनेबाठे शान्न तथा गीता आर शारीरक ` 
शासक मी अका संकषपसे प्रतिपादन करा । 
\.1 शासकदेशसम्बद्धं [ 
सशसम्बद्ध शास्कायान्तरे स्तम्‌] ` 
इति रक्षणयोगोऽत्र॒निःसन्द्ग्धमबस्ितः ॥ ६ 
जो शासक एक देशसे सम्ब्रद्र ओर दाज्के किंसी एक 
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| कार्यम सित हो [ उसे प्रकरण ग्रन्थ कहते हं ]-इस खशक्षणका यां 
|  निःखन्देहरूपसे योग है । 

| एवं बेदान्तश्ाज्जीयेरयुबन्धैभेवेदिदम्‌ । 

| असुवन्धि यतस्तस्य प्रकरणं त्विदं ॒स्ृतम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार यहवेदान्तशाल्लीय अनुबन्धोसि अनुबन्धयुक्त हैर विं 
| यह उस (वेदान्त ) का प्रकरण (ग्रक्रिया ) मन्थ कष्टा गया है । 

| अनवन्ध-चतुष्टर्य 

| शास्ीयाः केऽ्ुबन्धाः स्युरिति चेच्छणु तानपि । 

। अधिकायंमिधेयौ ढौ सम्बन्धश्च प्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| अव्र, यदि तुण्डं यह शंका हो कि दाज्ञीय अनुयन्ध कौन- 





कौनसे है, तो सुनो-अधिकारी ओर अमिधेय ( विषय ) ये दो 
तथा सम्बन्ध ओर प्रयोजन [ये ही शाङ्गीय अनुवन्ध हं ] । 
इत्येते ्यलुबन्धा वै चत्वारः सन्ति शास्गगाः। 
एतान्दष्रा तु बुद्धिमान्‌ शास्ादौ सम्प्रतेते ॥ ९॥ 
इस प्रकार ये चार दी शाजोक्त अनुत्रन्ध ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इन्दं जानकर ही शाञ्ञादि [के अध्ययन ] मे प्रदत्त हआ करता हे । 
चतुर्भिः साधनैयुक्तो योऽधिकारी स कथ्यते । 
जीवस्य जद्मणैक्यं यत्तदिषय इदोच्यते ॥ १०॥ 
जो पुरुष [ शमादि ] चार साधनेति सम्पन है वही इसक्रा 
अधिकारी कहा जाता दै । तया ब्र्के साय जो जीषकी एकता है 
बही इसका विपय का गया हे । 
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अशेपानथेनाशो यो नित्यानन्दसख चाघ्रता । 
प्रयोजनमिहोक्तं तत्सम्बन्धो बहुधा स्म्रतः॥ ११॥ 
सम्पूणं अनर्थोका नाश ओर नित्यानन्दका जो प्राप्त 

होना है वही इसका प्रयोजन कहा गया है; तथा इसका सम्बन्ध 
तो कर प्रकारका है । 
वेदान्तैः प्रतिपान चैक्येन ब्रह्मजीवयोः 1 
तेषां च विदुः सम्बन्धं वोष्यबोधकतां बुधाः ॥ १२॥ 
बुधजन वेदान्तशाञोपे प्रतिपादित ब्रह्म ओर जीवकी 
एकताके साय शार्ञोका वोध्य-वोधकमाव सम्बन्ध मानते है । 
बेदान्तेशक्ययोधस्योत्या्योत्पादकतां विदुः । 
शाद्धक्त्योस्तु सम्बन्धः प्रयोजकप्रयोञ्यता ॥ १३॥ 
इसी प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकताकर ्ञानका वेदान्तदाञ्ञके 
साथ उत्पा्य-उत्पादकमाव तथा सुक्ति ओर शाश्चमे प्रयोज्य- 
प्रयोजकमाव-खूप सम्बन्ध माना जाता है । 

बोधघुक्त्योशच सम्बन्धः साधनसाण्यताहययः । 

एवं चतुिषः प्रोक्तः सम्बन्धोऽत वुधैः खद ॥ १४॥ 

एसे दी बोध ओर सुक्तिमे साधन-साष्यमाव्र सम्बन्ध है । इस 

प्रकार विद्राननि इप वेदान्तशाखे चार प्रकारका सम्बन्ध कडा है| 


नलु मेदस सत्यत्वाद्वन्धस्याप्यमृषाततः 
न खाद्विपयसंसिद्विः सिद्धये च न प्रयोजनम्‌ ॥ १५॥ 
श्रवा मेद सत्य है ओर संसारबन्धन भी मिथ्या नदी है- 
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इसख्यि इस ग्रन्के [ जीव ्ह्की एकतारूप । व्रिषय ओर उक्त 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते । 

तदसिद्धौ च नैव खात्मवृत्ति्धीमतामिह । 

भेदस्य विषयत्वे तुन ॒वेदान्तनिबन्धता ॥ ९६॥ 

उन दोर्नोकी सिद्धि न होनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी 
इसमे प्रृत्ति मी नही हो सकती ओर यदि भेदको ही इसका विषय 
माना जाय तब तो यह वेदान्तका निबन्ध ही नहीं दो सकता । 


सैवं बन्धो भिदा चापि न सत्यौ कर्पितत्वतः । 
ततो विषयसिद्धिः स्यात्फरसिदधिच सम्भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तमाधान-रेसा कहना ठीक नही; क्योकि कल्पित होनेके 
कारण बन्धन ओर भद दोनों ही सत्य नी है; अतः इस गरन्यके 
विपय तथा प्रयोजनकी भी सिद्धि हो सकती है । 
अविद्या-निरूपण 
मेदबन्धदवयोश्वापि क्पितत्वं त्वविद्या । 
सा तु चिन्मात्रमाच्छा्य करोत्यत्र मिदादिकम्‌॥ ५८ ॥ 
मेद ओर बन्धन इन दोनोकी कल्पना अबरियासे ही हई है । 
बरही चिन्मात्र आत्मतर्वको आच्छादित कर इस येकम भेदादिका 
्रादुभीव करती है । 
आच्छादितं परं ब्रहम स्वाज्ञानेन बरोयसा । 
विशिष्ठ तत्युनस्तेन जीवरेशजगदात्मना ॥ ५९ ॥ 
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परब्रह्म अपने प्रच अज्ञानसे आच्छादित है । उस ( अज्ञान ) के 
कारण ही वह जीव, ईश्वर ओर जगत्र्यसे विष्धिप हो रहा है । 


आव्रणादिशक्त्या तत्समर्थमात्मसंय॒तौ । 
अपरश्च घरु॒तस्यात्माश्रयत्वादिकं महत्‌ ॥ २०॥ 
चह अन्नान आवरण आदि शक्तेसे ही आत्माके जन्म- 
मरणादिमें समथ होता है । उस अन्नानका आत्माश्रयत्व ( आत्मके 
ही आश्रित रहना ) आदि ओर भी एक महान्‌ वर ह । 
एवमात्मा स्वयाथारम्यमखण्डाद्रयरूपकम्‌ । 
अज्ञात्वात्मन्यनात्मानमध्यसयायं प्रबतंते ॥ २१॥ 
इस प्रकार यह आत्मा अपने अखण्ड अद्रयरूप यथार्थं 


खरूपको न जानकर आत्मा अनात्मा ८ अहंकार ) का अध्यास 
कर नाना प्रकारसे प्रवृत्त होता है । 


जगदिदमसाबीशो जीवोऽहं विधिनोदितः। 
काम्यादिकमेणां कतो भोक्तासि तत्फलखय च ॥ २२॥ 
रश स्वे्टरूपादेः भरोताखि गीतवाय्ययोः । 
वक्ताहं साङ्गवेदस्य गन्तास्मि खगुरं ति ॥ २३॥ 
मलुष्योऽदं पितायं मे मातेयं मे सतोऽपि मे । 
ुवरास्म्यहं तथा इद्धो बा्षणोऽदं बहुभरुतः ॥ २४॥ 
्रियोऽह मदाच्च्छरो वेश्यां सुखादिमान्‌ । 
शद्रोऽसि द्विजभक्तोऽहं बह्मचार्यस्मि वैकः ॥ २५॥ 
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गृहस्थः पूत्रवानस्मि पुद्रे सुखिन्यहं सखी । 
पुत्रनाशे च न्ोऽहं धनात्योऽहं च वे सुल ॥ २६॥ 
ुत्रादीन्परिहायाहं वनेऽस्मिन्‌ रुपणभुक्‌ । 
तपर्व्यष्टं बनस्थोऽस्म्यग्निहोत्ी ह्यतिथिग्रियः ॥ २७॥ 
यतिश्वादं परो हसो यण्डो दण्डुसुम्भवाच्‌ । 
मोश्ायैव प्रवृत्तोऽहं संसाराभिधपारतः ॥ २८ ॥ 
इत्यादिग्यवहारोऽयं पण्डितमूढयोरपि 1 
अध्यासमन्तरेणास्य नान्यत्कारणमीक्ष्यते ॥ २९॥ 
भह जगत्‌ है, बह शखर है, पै शालविधिसे प्रेरित काम्यादि 
ऊ्माका कत ओर उनके फख्का मोग करनेवाडा जीव हः मे 
अपने अभीष्ट रूपादिको देखनेवाखा, गाना-वजाना आदि 
सुननेवाटा, अंगोसदित वेदका वखान करनबाटा ओर अपने 
गुरुजीके पास गमन करनेवातम द म मलुप्य ह, यह मेरा पिता 
है, यह मेरी माता है, यह मेरा पुत्र है, मै युवारहै, बद्ध ह 
ह्मण द, ओर बहुत पदाःट्ला द, म वडा शूरवीर क्षत्रिय ह 
र सुखादिसम्पन वैश्य ह, मै द्विजमक्त शद द, म नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
ङ, मै पुत्रवान्‌. गृहस्य हं, पुत्रके सुखी होनेपर हीमे भी सुखी 
ड पुत्रके न हयनेपर मेरा भो नाश ही दै? म बड़ा धनाढ्य ओर 
सुखी द, पत्रादिको स्यागकर भँ इस घनम फल ओर पत्ते खाकर 
रहता ई, परै तपखी द, वनवासी दर, अग्निहोत्री ह्रं ओर अतिपिर्यो- 
का प्रिय कनेरा ह, मँ दण्ड-कमण्डट्षारी सुण्डितकेदा 
परमहंस यति ह, शस समय भ संसारनामक पाशसे मुक्त होनेके 
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चयि ही प्रवृत्त हआ ह" इत्यादि प्रकारका यह व्यवहार मूढ ओर 
पण्डित दोनोहीका देखा जाता है । इसका अध्यासके सिवा ओर | 
कोई कारण नदीं देखा जाता । | 
अध्यासजननेऽज्ञानं समर्थमेकमस्ति च । | 
सादश्यस्य त्वनेकान्त्यमात्मनि जातिकटयने ॥ ३०॥ । 

इस प्रकारके अभ्यासकरो उत्पन्न करनेमे एकमात्र अज्ञान ही 

समं है, क्योकि आत्मामे जातिकी कल्पनां करनेमे सददाताका ¦ 
व्यभिचार हं । [ आत्मा अखण्ड ओर एकमात्र है, जब उसमे । 
भेद ही नहीं है तो मिनन पद्मि रहनेवाटी सटृशता ही कैसे रह 
सकती है १ अतः सददाताका अभाव होनेके कारण आत्मामं ब्राह्मण 1 
अथवा मनुष्य आदि जातिकी कल्पना मी नहीं हो सकती ] । | 
करणगस्य ज्ञानस्य व्यमिचारोऽपि इश्यते । | 
धरज्ञानं म नष्टमित्यादिज्ञानवत्‌॥ ३१॥ । 
इ 1 घटका ज्ञान उतपन्न हआ अवा नष्ट हो ्‌ 
व समान इसमे इन्दरियगत ज्ञानका भी व्यभिचार | 

तसादाब्ियकौ अन्धमेदौ प्रतीचि न खतः । 

सतस्त्वात्मा सद्‌ा शद्धः खप्रकाशोऽ्धयात्मकः ॥ २२॥ | 

अतः रत्यगात्ममे बन्धन ओर मेद अविदयाजनित ही है, खतः ` 

नही । खयं आत्मा तो नित्य, यद्र, खयप्रकाड ओर अद्रयख्य है । । 

नन्वज्ञानं तः जदधे खप्रकाशे चिदात्मनि । | 

न हि श्रं तमो दं खधषिमता तु केनचित्‌ ॥ ३२॥ ` 


-;-0. (11145511 8118811 \/8181185। (01661101. 14111260 0\ 68 0 





यथम प्रकरण ९, 
(८90 26 29 > [= 2 [४ 1 


अज्ञानेन विना न स्यादावृत्तिश्च चिदात्मनि । 

तागृते च वदाष्यासः कथमात्मनि सम्भवेत्‌ ॥ २५॥ 

्ङ्का-ञद्र ओर खयंप्रकाश चिदात्मामे अज्ञान कहंसे 
आया १ क्योकि किसी भी नीरोग नेत्रोवाढे पुरुषने सूम कमी 
अन्धकार नदीं देखा, ओर अज्ञानके व्रिना चित्खरूप आत्मामे 
आवरण भी नहीं हो सकता; पिर वताओं आवरणके विना इस 
आसाम अध्यास भी कैसे हो सक्ता हे ? 


शृणु तमो यथा शयेऽप्युद्कदृटिकस्पितम्‌ । 
खप्रका्चे तथाज्ञानमज्ञालुभूतिकस्ितम्‌ ॥ २५९॥ 
तमाधान-सुनो, जिस प्रकार सूर्यमे उल्द्की इष्टिसे अन्धकार 
की कल्पना हो जाती है उसी प्रकार अद्लजनेकि अनुभवसे ही 
खप्रकाडा आत्मामं अज्ञान कल्पित हआ हे । 
यथा चाभ्रावृतः ध्ररयोऽग्रादीनपि प्रकाशते । 
तथाज्ञानाबतोऽप्यात्मा सकायाज्ञानभासकः ॥ २९ ॥ 
जिस श्रकार मेधसे रका हआ सूय उन मेषादिको भी 
प्रकारित करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे देका इआ आत्मा अश्ञान- 
कौ उसके कार्यसहित प्रकाशित करनेवाढा & । 
अज्ञानं खाभ्रयानन्यविपयं खात्तमस्त्वत | 
बराह्मं तमो यथा दृष्टं तथा चेदं ततस्तथा ॥ २७ ॥ 
तमःखरूप होनेगेः कारण अज्ञान अपने आश्रय (आत्मा) से 
मिन पदार्थको विषय कटनेवाडा नदीं हं। जि प्रकार याश अन्धकार 
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षाः + ( 
देखा जाता दै उती प्रकार यह आन्तरिकः अन्धकार है; अतः उसी 
प्रकार [इसने भी अपने आश्रय आत्माको आच्छादित किया हुआ है] | 


आत्मा ओर अनातमाका अन्योन्याभ्यास |. 
आत्मस्थं सत्तद्ानमात्मनोऽनात्मनसथा। | ` 
अन्योऽन्यं तु सरपाध्यासं जनयत्येव बन्धदम्‌ ॥ ३८॥ : 
वह अज्ञान आत्मामं शित रहकर आत्मा ओर अनात्मा ग्र 
एक दृसरेका मध्या ज्यास उत्पन कर देता है, जो आत्माकर। 
बन्धनम डाख्नेवादा है । | 
नन्वितरेतराध्यासे त्वात्मापि खान्प्रपा ध्रवम्‌ । | 
अध्यस्तत्वादयथा शक्तिरूपं रञ्जूरगादिकम्‌ ॥ २९॥ 
आत्मनः सति मिथ्यात्वे शून्यवादः समापतत्‌ । | 
शङ्का-यदि आत्मा ओर अनात्मा अन्योन्याध्यास ( परस्प 
मिष्यारोप ) माना जाय तो अध्यस्त होनेके कारण डुक्ति-रजत 
आर रञ्जु-सपं आदिके समान आत्मा भी अवदय ही मिथ्या हे 


जायगा । इस प्रकार आत्माके मिथ्या सिद्ध होनेपर त्यः 
वादकरी प्रापि हो जायगी | | 
कहे @ 











आकः = क कक चक = = भः ७ 


० अध्यस्त पदाथं मिथ्या 
क त । अतः जिस प्रकार ब्दो रत ओर खप॑ अध्य 
नकं कारण मिथ्या दं उसी प्रकार यदि आत्माको 
माना जायगा तो यद्‌ मी मिथ्या सिद्ध होगा । 
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| नीरुपुष्टत्रिकोणत्वं यथा शक्तेन भासते । 
तथाखण्डादितीयत्वं भ्रान्तौ नात्मन रक्ष्यते ॥ ४१ ॥ 
समाषान-रेसा मत कहो; सुनो, इस विषयमे जो व्यवस्था 
है वह मै तुम्हे सुनाता हँ। जिस प्रकार [ छक्तिमे रजत- 
की जन्ति होनेपर ] शयुक्तिकी नौखी पीठ ओर त्रिकोणता नहीं 
। नासती उसी प्रकार भ्रान्तिकाक्मे आत्माका अखण्ड अद्धितीयत्व 
प्रतीत नदीं होता । 
शुक्तेरेवेदमंशत्वं शक्तिरूप्ये यथेक्ष्यते । 
तथात्मनोऽपि चैतन्यमनात्मनि समीक्ष्यते ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार युक्तिक स्थानमें भासनेवाडी नवदीमे छक्तिदी- 
का इदम्‌-अंशस्व देखा जाता हे उसी प्रकार अनात्मामें आत्माकी 
ही चेतनता देखी जाती है । 
यथा रूप्यसख रूप्यत्वं शयक्तीदमि प्रपश्यति । 
आन्तो नरस्तथात्मापि कतत त्वादयात्मनीक्ते ॥ ४३ ॥ 
निस प्रकार भ्रान्त पुरुष शक्तिके इदम्‌-अंशमें रजतका रज- 
तस्व देखता ह उसी तरह आत्मा भी [ अ्ानव्रश | अपनेदीमे 
कर्तृत्व आदि धमे देखा करताहै। = _ . 
` 4 [जस उमम सीपीमें ्वोदीकी प्रतीति हसी दै ओर यष्ट कशा 
जाता है कि श्ददं रूप्यमसि' (यद ्वोदी दे) तो इस वाक्यम “इदम्‌ 
( यह ) पदे ्वोदीकी अधिष्टानमूत सीपी दी लक्षित दती द । इख 
ग्रकार रववोदीका अध्यास होनेपर भी इदम्‌-भंशसे सीपी उसम अनुगत 
रहती टी द । 
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रूप्य यथा स्वरूपेण शुक्त्यभ्यस्ततया सूपा । ` 
तथादमादयो मावा खरूपेण शपा चिति ।। ४४॥ ; 
छक्तिमे अध्यस्त होनेके कारण निस प्रकार चाँदी खरूपपै ~ 
मिथ्या ही हे उसी प्रकार चेतनम ये अहंकारादि भाव खरूपे 

मिथ्या ही हं। 


इद्मशस्य संसर्गं रप्येऽध्यस्ततया मृषा । | 

यथा तथात्मससर्गोऽनात्माध्यस्ततया मृषा ॥ ४५ | : 
निस भ्रकार्‌, अध्यस्त होनेके कारण चोदीके साय उ (६ 

इदम्‌-अराका ्तसगं मिथ्या ही है उसी प्रकार अध्यस्तरूपसे अनातमाः 


के साय आत्माका संसग मिथ्या ही हें । 
नीलशतरिकोणसय यथा सम्यक््रोधतः। 
ज्ञाते रूप्यस्य मिथ्यात्वे शुक्तिरेवावचिष्यते ॥ ४६॥ 
तथादयात्मवोधेनाहङ्कारादेखपात्मता । 
प यदा तदात्मेवावशिष्यते सुखादयः ॥ ४७॥ 
प्रकार अष्टौ तरह देखनेसे नीर पृष्ठ ओर्‌ त्रिकोणता+ ` 
का ज्ञान हा जानेपर्‌ जवर चोँदी मिथ्या प्रतीत होने टगती है त 
केवट द्ुक्ति षी शेष एद जाती दै, उसी प्रकार अद्वितीय आत्माका 
ज्ञान होनेपर जव अहंकारादिके मिथ्यात्रका ज्ञान होता है 
एकमात्र आनन्दलरूप आत्मा ही शेष रह जातां है | 
न॒शल्यतावादरग्रसङ्गोऽत्र कथञ्चन । ` 
वाधावधितया शिष्टे चिति श्यं फथं भवेत्‌ ॥ ४८ 
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अतः इस ( आत्मा ओर अनात्माक्रा इतरेतराध्यास माननेके 
। पक्ष ) मे शत्यत्रादकी प्रातिका शुक भी प्रसंग नदी है। जो 
। चित्सत्ता अनात्म-पदार्थोकरा बाध करते-करते उस ( वाघ ) की 
प अवधिरूपसे वच रहती है वह॒ शल्य कंसे हो सकती है ए 
| एवमाविधकः स्वो भोग्यादिरक्षणश्चिति । 
| अध्यस्तत्वास्खसूपेण मिथ्या खाच्छुक्तिरुप्यवत्‌ ॥४९॥ 
| इस प्रकार चेतनमे अविते प्रतीत होनेवाठे ये मोग्यादिरूप 
॥ समपू्णं पदार्थ, अध्यस्त होनेके कारण, शक्तिम भासनेवाी चोँदीके 
समान खरूपसे मिथ्या दी है । 
| अध्यासनिरूपण 
।  नन्धभ्यसतख्य मिथ्यात्वं िद्धेऽध्यासे हिसम्भवेत्‌। 
। सोऽसिद्धो रक्णा््ेरिति चेच्दरदामि ते ॥५०॥ 
। ८अध्यस वस्तुक्रा मिथ्यात्र अध्यासके सिद्ध हो जानेपर ही 
| सम्मव है; किन्तु कोई रक्षण न देला जानेके कारण इत आत्मामे 
॥ अभीतकः अध्यास सिद्ध ही नह! है' यदि रसा को तो मै तर्द 
बताता ह १ 
अध्यासो दविधा ज्ञेयो ज्ञानाथोष्यासभेदतः । 

| अन्यत्रान्यावरभासादि ॥५१॥ 
| यहाँ छ्ञानाष्यास ओर अर्पौष्यास भेदसे दो प्रकारका अध्याप्त 
समञ्चना चाद्ये । अन्य पदा्मे अन्य पुदार्थका मासित दोना- 


यही ज्ञानाष्यापादिका र्ण है । 
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ततोऽज्ञानेन संछन्ने, चिन्मात्रे परिकरिपितम्‌ । | 
भोक्तमोम्यादिक स्वमज्ञानं चापि कल्पितम्‌ ।॥।५२॥ ° 
अतः अ्ञानसे आच्छादित चेतनमात्रमे ही भोक्ता-मोग्यादिं 
समस्त भाव ओर्‌ अज्ञान भी कल्पित है | 

अज्ञानमपि चिन्मत्रेऽस्त्यध्यस्तं नैव वस्तुतः। 
खाध्यासेऽपेश्षते नान्यत्संवित्खकासने यथा ॥५३॥ 
अश्वान भी उस चिन्मात्रमे अध्यस्त ही है- वस्तुतः नही, 
क्योकि उस ज्ञानखरूपको जिस प्रकार अपनेव म्रकारित करने 
किसी अन्य पदार्थकी अपेश्वा नहीं है उ प्रकार अपने 1 

ना हं उसी प्रकार अपने अध्यास 

भी करिसीकी आवद्यकता नदीं है | 

खबरिपयं यथैवात्मा स्वं चाप्ययं प्रकारा । 
परमते तथाज्ञानं खं खकायं च॒ निर्वहेत्‌ ॥५४॥ ` 

जिस्‌ प्रकार्‌ [ मीमांसकादि ] अन्य बादियोके मतमें आता । 

अपने विपरयोको आर्‌ अपनेको भी प्रकाशित करता ट उसी प्रकार । 

बह अपन ज्ञान आर्‌ अपने का्यका भी निर्वाह करता है । | 
वदूपज्ञानसिद्धौ हि मानं॑जैवोपलम्यते । 
1 बोधान्न व्यतिरेकेण किञ्चन ॥५५॥ 
अज्ञान द इस अनुमवके सिवा चेतनखरूप आत्मामं 
अदनी द्व करानेमे ओर कोई प्रमाण नही देखा जाता । ` 
ततान सकायं खान्मिष्यैव शक्तिरप्ययत्‌ । ` 
एव ह्यात्मा खतःशद्धोऽतो विषयादि सिष्यति ॥५६॥ 
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अतः शक्तिम भासनेवाटी चदोके समान अज्ञान अपने 
कार्यके सहित मिथ्या ही है । इस प्रकार आत्मा खयं तो शद्ध दी 
। है; उसीसे विप्रय आदि सिद्र होतेह । 
| भदकी असत्यता 
। जीवस अक्मषणाभेदज्ञानं मोक्षसख साधनम्‌ । 
तयोभैदस्त॒ मिथ्येयाण्यस्तत्वाचन्द्रभेदघत्‌ ॥५७॥। 
| ब्रह्मवे साथ जीवका अभेद ज्ञान होना दी मो्का साधन 
। 


न~ 8 9 क छ १ 


हे । [ नेत्रदोधसे प्रतीत होनेवाटे ] चन्द्र-भेदके समान अध्य 

होनेके कारण उनका भेद तो मिथ्या दी दहं । 

| न तदृद्ितीयमसीति भेदासतवं॑शतिजेगौ । 

| खल्पं यः कुरुते भेदं तस्थापरा भय जगा ॥५८॥ 

श्रतिने भी "उससे भिन दृसरा कोई नदीं है रेसा ककर 

। म्रेदकी असदा वताय है; तथा एक दूसरी श्रतिने जो योडा-सा 

। मी भेद करता है उसे मयकी प्रापि कदी है । 

। नालि दतं तो मत्य॑मित्याह स्मापरा शतिः । 

| पञ्चधा मेदमिभ्यात्वेऽलुमानास्यपि सन्ति च ॥ ५९॥ 

एकः अन्य श्रतिने फहा है--्ेत दै ही नही, फिर नारवान्‌ 

पदार्थं कहो ते आये » इसके सिवा पाचों प्रकारके भेदोकि# मिथ्या 

होनेमे अनुमान प्रमाण भी हं। (ल 
रपौच पारक भेद ये ह-८ १ ) जीव ओर दंश्वरका भेदः (२ ) 

जीव ओर जगत्‌का मेद, ( ३ ) जीका पारस्परिक भेद, (४) ईष्वर 

ओर जगतका भेद, (५ ) जगत्‌का खगत मेद । 
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षिवादाष्यासितो मेदो मिया भबितमहेति। 
मदतवादपणावादौ व्िभ्बितास्यादिगभेदवत्‌ ॥ ६०॥ | 
- यथा-- ] षिवादस्े अध्यस्त किया इआ भेद भिथ्या होना! 

चादिये; क्योकि वह्‌ मेद्‌ है । [ जो-जो भेद है बह मिथ्या ही इया! 
करता ह ] जसे दर्पण ओर पानी इत्यादिमे प्रतीत होनेवाठे सुख। 
आदिके भेद [ मिथ्या होते है ] | 
विमता मेदसंविच्च मिथ्या भवितुमर्हति । 
भेदसंबेदनलवाद्वि खभर्थमेदधीर्यथा ॥ ६१॥ 


मेद-ज्ञानरूप होनेके कारण विरुदरपक्षसम्मतमेद द्धि भी मिथ्या! ` 


| 
॥ 
1 
। 
। 
॥ 
१६ 


होनी चाहिये, जसे कि खमे प्रतीत होनेवाठे पदार्योका भेद्‌-ज्ञान | 


॥ 


। भेदनिषेव 
एवं दि भेदमात्रस्य तज्जानस्यापि दर्ितम्‌। 


मिथ्यात्वं तदशेपाणां निपेधोऽप्यच कथ्यते ॥ ६२॥ । 
६ | 
शस प्रकार सामान्यतः मेदमात्र ओर मेदज्ञानका भी मिथ्याल ¦ . 


दिखढाया । अव उसके विरोप भेर्दोका भी निधं 9. 
प्रमाणद्रारा ही ] करिया जाता है | “८ © 


जीवात्मा ब्रह्मणो नैव ताल्विकभेदबान्‌ सदा । 
सचिदाननदस्पतलवादात्मलाच परेशवत्‌ ॥ ६३॥ । 


सचिदाननदरम ओर्‌ आला होगके कारण जीवातमा हे | | 
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| जीवात्मा सचिदानन्दो वेदवाक्यप्रमाणतः 1 . 

। तसाच हेत्वसिद्धथादेः शङ्का युक्तंह काचन ॥ ६४ ॥ 

। वेदवाक्रयेकि प्रमाणसे जीवात्मा सचिदानन्दरूप ह | अतः दस्मे 

। हेतुकी असिद्धि आदिकी कोई शंका करनी उचित नहीं हे । 

॥ विवादाध्यासिता जीवास्तत्वतः प्रतिवादिनः । 

| न भिन्ना जीवभावेनात्मत्वाहवा प्रतिबादिवत्‌ ॥ ६५॥ 

| गरतिवादीके विपरीत मतसे आरोपित जीव वास्तवमे जीवरूपसे 

| .अयवा आमस्वरूप होनेके कारण परस्पर भिन नहीं हैः जैसे प्रतिवादी 

4 जीव [अर्थात्‌ जैसे प्रतिवादीके विचारसे भी जीव आमासे अभिन है 

! ठसीं प्रकार मिन-मिन्न जीव भी आत्मासे अभिन होने ओर आत्मे 

| वस्तुतः कोई भेद न होनेके कारण परस्परं भिन नहीं हं ] । 

। जगसीवात्मनोर्भदो न सत्यः स्यात बस्तुतः । 

| अदल्नादिनद्रनाान्तगतपदाथमेदबत्‌ ॥ ६६॥ 

| [ जो भेद्‌ है बह सत्य नदी होता, इस व्या्िके अनुसार । जगत्‌. 

। तथा जीबात्माका मेद भी वस्तुतः सस्य नहीं है क्योकि वह भी भेद ह; 

। ससे हनद्रजाख्वे भ्रतीत होनेषाडे पदाथि मेद [सत्य नदीं होते । 

। ईदप्रपश्चयोशापि मेदः सत्यो न ॒यस्त॒तः। 

। मेदत्वार्खप्रभावानां परस्परभिदा यथा ॥ ६७॥ 
मदर्य होनेसे दी ईर ओर प्रपश्चका मेद भी वास्तवे 

सत्य नहं है; जिस प्रकार खक पदार्थोका पारस्परिक भेद सत्य 

नहीं होता । 
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विवादाध्यासितो भेदो जगतोऽपीतरेतरम्‌। 1 

` न तात्विको हि भेदत्वान्मनोराज्यार्थमेदबत्‌ ॥ ६८॥ 
विपरीत वादोद्रारा आरोपित जगता पारस्परिक भेद भी, मेदः 

रूप होनेसे वास्तविक नहीं है; जेसे किं मनोराज्यके पदार्थोका भेद | 
तस्वमसादिवाक्यानां बहनां खड वाधतः। । 
माहा ्त्य्षाचभ्सिद्धत्वादफलत्वान्एपाततः ॥ ६९॥ 

न भित्तास्त्यथगोचरा। ` 
जीबादीनां ततो भेदो मिथ्यैव न च संशयः ॥ ७० ॥ 

[भेद माननेसे ] (तत्वमसि! आदि वडुत-से वाक्योका बाई 
होगा इसलिये, ता पर्य्ादि प्रमाणो असिद्ध, निम्फठ थौ! 
मिथ्यारूप होनेसे भी रा सुपर्णा, आदि मेदवाक्योका अभिप्राय भेद 
नदीं है। अतः इसमे सन्देह नहीं क्रि जीवादिका मेद मिथ्या ही है ] 
रकाशादिवदित्यादिष्ेषयोपाधिकी भिदा। 
दशिता घन्रकारेण भाप्ये माष्यड्ता तथा ॥ ७१॥ | 
भ्रकारादिवचावेष्यात्‌। (ब्र० ३।२] १५ ) इत्यादि सूत्रा 
सतकार (व्यासजी ) ने तथा शारीरक मा्यमे माप्यकार ( ॥ 
चायं ) ने भी भेद उपाधिकृत दी दिखाया है ¦ 4 
नञ मेदख मिच्याते साये सुलदुःलयोः। ` 
स्थादिति चेन्न भदस्याप्यङ्गीकारादुपाधिना ॥ ७२॥ 
अब, यदि कहो कि भेदके मिथ्या सिद्ध होनेपर तो घुख-दुःख" 
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मं संकरता हो जायगी, तो रेसा कहना उचित नही, क्योकि 
उपाधिसे भेद भी अङ्गीकरार किया गया है । 
ओपाधिकेन भेदेन स्यादयवस्था सुखान्ययोः 1 
प्रकाशोत्यादित्रैष तामप्याह स इत्रकृत्‌ ॥ ७३॥ 
इस प्रकार ओपाधिक मेदसे छुख-दुःखकी भी व्यवस्था हो 
जायगी । सून्नकारने श्रकाशादिवच्च० आदि सूत्नोसे उसका भी 
प्रतिपादन किया है । 


तसाद्धेदभरुतिवाष्या बाधिकाभेदगा भरति; । 

एवघक्तं भिदासच्वं बन्धः स्याद्यत्तदुच्यते ॥ ७४॥ 

अतः मेद-प्रतिपादिका श्रुति वाधित होनेवाटी है ओर 
अमेद-शुति उसका वाध करनेवाटी हे । इस प्रकार भेदके 
अस॒त्यत्वका प्रतिपादन किया; अ्र जिसे बन्धन कहते हँ उसका 
वर्णन किया जाता है । 

बन्धनिरूपण 

कच त्वादिकबन्धः सम्यसतत्वादभवेत्‌ खख 1 

यदित्थं तत्तथा दृष्टं श्ुक्तिरप्यादिकं यथा ॥ ७५॥ 

कर्त्वादि बन्धन अभ्यस्त होनेके कारण निशय ही सत्य नहीं 
हो सकता । जो रसा [ यानी अध्यस् ] होता है बह वैसा [ यानी 
मिथ्या] दीदेखा जाता है; जैसे कि सीपीममे भासनेबाडी चोद । 
` तसादुद्धथगिवेकेनैवात्मा बद्ध शवेश्यते । 

स्वतस्तु सर्वदा शक्तस्न्ञैरवषायते ॥ ७६ ॥ 
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इसय्यि बुद्धिके अविवेकसे ही आत्मा बद्र-जेसा प्रतीत होतां | 
हे । विन्तु स्वतः तो बह सदा सुक्तखरूप ही है; रेसा तत्ज्ञानी | 
पुरुप निश्चय करते है । | 


ओपाधिकं तु कतु तायात्मनि नैव वासवम्‌ । | 
तद्गुणेत्यादिखब्राभ्यां दतरकृतापि दर्पितम्‌ ॥ ७७॥ | 
आला शादि भव सपाविित ह ह जलिक नी 
यह वात सूत्रकारने भी 'तद्रणसारस्वातु त्यादि दो सूत्रोसेशदिखायीहै। 


आतलाकी सुखखरूपता ` 

सखादात्मा सुखरूप पप्रमास्पदत्वतः । | 

य एवं न भवेनासों प्रियतमो यथा षटः.॥ ७८॥ ! 

परप्रमका आश्रय होनेसे आत्मा ुखखरूप भी है । लो। 
एसा [ यानी परग्रेमका आस्पद ] नहीं होता, वह प्रियतम भी न 
इजा करता; जैसे घट । | । 

9 वे सत्ये हं-"तद्गुणसारत्वातत तद्वथपदेदः प्राशवत्‌' (२।३। तां 
ओर ^यायदात्मभावित्वाच्च न दोपसददेनात्‌, (२। ३। ३० ) ॥ 
यदि आत्मा विपु तो उसे अणु आदि क्यौ बतलाया गया रै! 
फली आशङ्का दोनेपर कहते दै-[ संसारी हेनेम ] आत्मामं बदरे 
गुणौकी भरानता दोनेके कारण उसका बुद्धि-परिमाणरूपसे निदेश 
ङ्य जाता टे । जसे क्रि प्राज्ञ (परमात्मा) को अणु आदि 
कटकर्‌ पुकारा जाता दै; यह पदे सूतरका आदय ह ।. इ। 
यह शङ्का हती दे कि यदि आत्माका संारित्व बुद्धिस संयोग नके ^ 
कारण दे तो जिस समय बुद्धिते इसका वियोग हो जायगा उच समयं 
इसकी उपलन्धिका कोहं साधन न रदनेके फारण आत्माका असत्यत्य ५ 
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पथम करण २९ 
व 1. 1 ~ 11 


सजातीयादिभेदस्य दुःखादेश्च न तत्त्वतः 

आत्मीयता यतस्तख सुरौ क्रप्रा सुखात्मता ॥ ७९॥ 

स॒जातीयादि भेद ओर दुःखादि वास्तवमे आत्मके गुण नदी 
है क्योकि सुपुिमे उसकी घलखसूपता मानी गयी है । 

सुखमत्रादमखाप्यमिति सुरः स्रत्थिताः 

सरन्ति च निजानन्दं प्रत्यहं सबेमानवाः ॥ ८० ॥ 

समी लोग नित्य ही सुपुतिसे उठकर म सुखपूवेक सोया' इस 
प्रकार आत्मानन्दका स्मरणं किया ही करते ह । 


समृतेस्त्वुभवाजन्म संस्कारद्ारतो मतम्‌ । 

अतः स्परतेर्चिदानसखयाजुमबस्यापि मानता ॥ ८१ ॥ 

स्पृतिका जन्म संस्कारदारा अनुमवसे ही माना गया है | 
अतः [ म घुखपूर्वक सोया-इप 1] स्यृतिका मूलकारण अनुमव भौ 
इसमे प्रमाण है । 

सौपुप्राज्चमबेनेत्थं सिद्धातमनः सुखात्मता । 

दुःखादि भवेन्मिथ्या सपनाबजुपरुग्ितः ॥ ८२ ॥ ॥ ८२ ॥ 
निश्चित होगा । इसी शङ्धाका दूसरे सूत्रे उत्तर दिया गया हे । उसका 
तात्प यह रै कि यद आत्मा जवतक संसारी है तमीतक इसका बुद्धिस 
संयोग है; इसल्व इस पूर्वोक्त दोप नी आ शा ओर ध ही 
आ्ञौनि प्रदर्दित मी किया दै" क्योकि वास्तयमे तो त्मा हा एक 
सत्पदारथ है, ओर तो जो ङु बुद्धि आदि दिखलायी देते द वे 
अविद्यावश्च उसमे आरोपित टी हं । 
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| 
२२ सुसुश्चुलवंखसार | 
॥ 
इस प्रकार सुपृपिके अनुमवसे मी आत्माकी सुखखरूपता सिद | 
होती है; तथा सुपु्िमे उपङग्ध न होनेके कारण दुःख आदि | ५ 
मिध्याही है| | श्र 
गन्थकी सफता 
इत्थं वै बेदमूरेनालुमानेनेद दर्धिता । 
मेदमात्रसख भेदानां बन्धस्य च गपात्मता ॥ ८३॥ 
इस प्रकार यहां वेदमूटक अनुमानसे आत्मामं मेदमात्रकी 
तथा मेदजनित बन्धनकी असत्यता दिखायी गयी है । 
जीवस ब्रह्मणाभेद एवं सत्युपपद्यते । 
ज्ञाते तसिस्तदज्ञानं सविलासं विनर्यति ॥ ८४॥ | 
देसा होनेपर ही ग्रहे साप जीवका अभेद्‌ सिद्ध होता है। 
उस (बरह्म ) का हान होते ही यह अज्ञान अपनी रीरा सदत । 
नष्ट हो जाता है | | 
तसिन्ष्टे तु शाद्ञसख विषयः सप्रयोजनः। ` 
सिद्धयत्येवं हि शाजञेऽसिन्धीमत्दृचिकारणम्‌ ॥ ८५५॥ | 
अज्ञानका नाच हो जानेपर शाखका विषय अपने प्रयोजनके 


सहित सिद्ध शो जाता है इस प्रकार यही इस शास्मे 
दृति दोनेका कारण है। ४ ° 


सास्लीययोततयोः पिद्धौ भ्न्थसयाखापि सिभ्यति । | 
सफलो विप्रयो यस्मात्तस्य प्रकरणं त्वयम्‌ ॥८६॥ 
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| प्रथम प्रकरण २३ 
1. 2-3८2-43 09092 9 (कू +) । 


| उन शाञ्ञीय चिपय ओर म्रयोजनेकि सिद्ध होनेपर इस म्रन्थ- 
। का विषय मी सफठ सिद्ध होता है; कयोक्रिं यह भी उसीका एकं 
प्रकरण हे । 

बिषयादिविचाराख्यं ग्रन्थारम्भोपपादकमर्‌ । 

आय प्रकरणं पूणं जातं रामप्रसादतः ॥८७॥ 

इस प्रकार प्रन्थका आरम्भ करनेवाडा यह "विपयादिःविचार 
नामका प्रथम प्रकरण भगवान्‌ रामकी कृपासे पणं इआ । 

को 
इति श्रीमुमुश्चुसर्मखसारामिषे प्रन्थे बिपयाधुपपादकं 
प्रथम प्रकरणम्‌. ॥ 
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“~ . दित्यः घरण 


चित्तशदिके साधन 
तगहकतुवचनम्‌ 
विवेकादिचतुभिहिं साधनैः भ्रतिनोदितैः ! 
सम्पमस्येव शुद्धान्तःकरणस्य यतरिह ॥ १। 
अधिकारोऽस्ति 1 वदान्तशरवणे शुतिचोदिते । | 
र त्यस्य ज्ञातुभीप्सतः ॥ २॥ 
जो श्रु्यक्त विवेकादि चारों साधनोसि सम्प चिद 
हे ओर जाग्रदादि तीनां अवस्थाओसे अतीत न 


पूरणं एकतवकी जिङ्गासा रखता है एसे यतिका ही शस इति 
पादित वेदान्तशाज्ञके वणम अथिकार है | ध । 


अन्तःकरणसंशद्धेः साषनानीह भूरिदः] ` | 
बने ता विना पिदिषवशेषतो ५।१'॥२॥ 
भव बो अन्तःकगक सम्‌ उदधि स्थि जनको साप 

बतटाये जा्यग, क्योकि उस ( चि ॥ 
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द्वितीय रकरण २५ 


(त (> 622 90 25 96 सॐ 9 (1. . -नु .~  +॥ 


नन्वन्तञकरणसख स्प्रच्छुद्धिः केनेह दहैतना 1 
रागादिमकदिग्धस्य  `पद्धेनेव पटस्य वे ॥४॥ 
क्का कीचडमे टियड़े हए वल्के समान राग॒ आदि 
मसे भरे हए इस अन्तःकरणकी द्धि मटा कैसे हो सकती है ¢ 
तद्भावे बिवेकादि खादन्तःकरणे थस्‌ । 
पङ्कलिक्ते यथा बन्ने दरुमा रागरख्नना ॥ ५ ॥ 
ओर अन्तःकरणकी शुद्धि इए विना उसमे वि्रेकादिका 
्रादुमीव भी केसे हो सकता है £ जिस प्रकार कीचङमे सने इए 
वञ्लप्र कोई भी रंग चढ़ना अत्यन्त दुरम है । 
विवेकादेरभावे च न तत््वज्ञानसम्भव्ः। 
तद्भावे शुषै॒स्यद्वेदोक्तं सवेसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसं प्रकार विबेकादिका अमाव रहनेपर तच्ज्ञानक्रा होना 
किसी प्रकार सम्भव नदीं है, ओर उस ८ तचज्ञान ) के अभावे 
तो येदम कटा आ सारा साधन व्यर्थ ही है । 
गाज्नवल्क्यस्मृतो 
मिनो हि यथादर्चो सूयाखोकस्य न क्षमः । 
तथाविपक्षकरण आत्मज्ञानस्य न॒ क्षमः ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार मडिन दर्पण रूपका परतिविम्व दिखानेमं समर्यं 
नहीं होता उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक ८ वासनाशल् फ 
नदीं ह बह आतमङ्ान प्रा कलमे समयं नदीं होता । 
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४ 
२६ सुसुश्चुखवंखसार | 
2 19 


तंगृहकतूवचनम्‌ | | 
इति स्प्रत्या च सम्प्रोक्तो ज्ञानाभायो हि तां विना । 
इस प्रकार समृतिने चित्तयद्धिवेः तिना ज्ञानका अमाव 
बतलाया हे | 
श्रृणु त्वं सत्वचयुद्धेस्तु साधनं वेदसम्मतयर्‌ । 
काशां परिदायादौ यत्सवधमाभिसेवनम्‌ ॥ ८ ॥ 
. समाधान --अव्र तुम चिन्तञद्िके वेदविहित साधन सुनो । 
उनम फलका अभिखापा त्यागकर अपने धर्मका आचरण करना 
सवसे पटा साधन है । 
पापादीनि नरस्येह सत्वादयद्धिकराणि वै। 
र्मणेत्यादिवाक्यानि धमं तारकः “वि६॥ ९॥ 
इस रोके पाप आदि मनुष्यके चित्तको अदद करनेवाठे 


ह । “धर्मेण पापमपनुदति # ( ना० उ० ७९ 
धर्मको उन पापादिका नारकं वतटाते है | (१ 


दूषित अनका याग 


काय  स्वविशदवधथथं खवर्णाभमकर्मणाम्‌ ! 

पठान यथा त्याज्यं तथा दु्टाममणम्‌ ॥ १० ॥ | 
मनुष्यको चि्तकी शद्धिके स्थि जिस प्रकार अपने क अके चये जिस्‌ परकर अपने वणा 

० धमते पाप दूर देता दै । 
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| 
। दवितीय पक्रण २२७ 
| कद्र 0 20268907 907 २ 
। धर्मोका अनुष्ठान करना आवद्यक है उसी प्रकार उसे द्पित 
। अनष्षा भोजन भी त्याग करने योम्य है । 
| अन्नमाभित्य तिष्ठन्ति पुंसां पापानि वे यतः 1 
| तसात्सत्वविशयुद्धथथीं दु्टास्याशनं त्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
। क्योकि मनुप्यके सम्पूर्णं पाप अन्नके आश्रय ही सित रहते 
। ॐ, इसच्मि चिच्द्धिकी इच्छावाडे पुरुपको दुष्टान मक्षण करना 
। छोड़ देना चाहिये । 
दु्टा्मक्षणस्थापि सत्वां ददता 1 
पराशरादिभिः प्रोक्ता तद्राक्यानि छिखाम्यतः ॥१२॥ 
पराशरादि स्पृतिकारोने भी चित्तकी अञयद्धिमे दु्टन-मक्षण- 
को कारण बतलाया है । अतः अव्र म उनके वचन ट्खिता द । 
प्राञ्रस्मृती 
अखनदोपेण वित्त कार्यं सवेदा भवेत्‌ । 
कटुपाृष्टचिततानां धर्मैः सम्यङ्‌ न मासते ॥ १२ ॥ 
अन्वेः दोपे सदा ही चित्त अशुद्ध होता है, ओर जिनका 
चित्त दूपित होता दै उन्हे धर्मकी यथावत्‌ प्रतीति नहीं इभा 
करती । 
दुष्छृतं निखिङं नृणामन्नाधारे ञ्यवस्यितम्‌ 1 
तस्य॒ प्रतिग्रहं ङ्यालापरी्य कथञ्चन ॥ ९४ ॥ 
मनुरप्योकां सारा पाप अन्ञकरे ही आधारपर्‌ सित है; अतः 
अनवी परीक्षा किये धिना उसे कमी ग्रहण न करना चाहिये । 
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| 
| 
२८ सुस्॒चसव॑खसार 
॥ 





जो अकत्त॑म्य है उसे प्राणोके कण्ठत होनेपर भी नहीं 
करना चाहिये ओर नो कर्तव्य है उसे ही प्राणोकी वाजी ठ्गाकः 
भी करना चाहिये । ` | 
याज्ञवल्क्यस्मृती | 

कतंन्यारायञुद्वसत भिष्षुकेण विरेपतः। | 
त च ॥१६॥। 

ज्ञा मित्तर्प होनेसे मिश्चुको खातन््रय-पराधिके । 
च्ि विशेषरूपसे चित्तकी सुद्धि करनी चाष्ट । 
सहकवकनम्‌ | 

द्टाजान्यपि चोक्तानि ध्मशान्ने हि मानवे। ` 
५ 4 तान्यपि ॥१७॥ । 

ईन इन का वणन मानव षर्मराल् ( मनुस्पृति › ओर । 
महामारतमे भी क्या है; यहां म उनके वाक््यको उद्श्रत करता ह। 
मतु | 

राजान्नं तेन आदत्ते शद्रा जहावचंसम्‌ । 
आयुं सगेकारान्नं यरायर्मावकिनः ।। १८ ॥ | 


राजाका अन प्रमावको, शयूद्रका अन्न बरहमतेजको, सुनारका ` 
अन आयुको ओर्‌ चर्मकारका अन्न यशको क्षीण ता है | । 
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कारुकाकं प्रजां हन्ति बलं निणेजकख च । 

गणान्नं गणिकान्नं च रोकेम्यः परि्न्तति ॥ १९॥ 

शिल्पकारका अन्न सन्तानका नारा करता है, धोतव्रीका अन्न 
वल्को नष्ट करता है तथा गण ८( संघ ) ओर गणिका ( वेश्या ) 
का अन्न मलुष्यको भटोकसि दूर कर देता हे । 


पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंधल्यास्त्वनमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठा वारधुपिकस्यानं शद्खविक्रयिणो मलम्‌ ॥ २०॥ 
चिकित्सका अन्न पीव, कु<्यका वीय, सूदलोरका विष्ठा 
तया शार वेचनेयाठेका अन मख्के तुल्य हे । 
न राज्ञः प्रतिगह्वीयादराजन्यप्रष्तितः 1 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो शषत्रियसे उत्पन्न न इआ दो रेसे राजाका तथा कसा, 
तेडी, कड्वार अयवा स्वग रचकर ही जीविका उपाजन करनेवाठे 
पुरुपका अन न ठे । 

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 

दश्चष्वजसमो वेशो दशवेशसमो रपः ॥ २२ ॥ 

ददा कसादयेकि समान एक तेटी होता है, दा तेलि्कि 
समान एक कलवार दै, दशा कट्वारोके समान एक स्वोगी है 
जोर दद्य स्वोगियेकि समान एक राजा है । 

ददद्लनासहस्नाणि यो वाहयति सानिकः। 

तेन तल्यः स्छतो राजा धोरससख प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
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इस प्रकार जो कसाई दरा सहस्र हत्या करता है उसके समार 

राजा मना गया है अतः उसका अन ्रहण करना अति भयावहहै | 
यो राज्ञः रतिगृह्वाति छग्धसोब्छाञ्चवतिनः । 

स॒पयायेग यातीमान्रकानेकविंशतिम्‌ ॥ २४॥ । 

पुरुप शा्मार्गको चटनेवाठे अर्थत 

| अन प्रहण करता है बह | 

क वारी-त्रारीसे इन त 

महाभारते 

दीषितख कदर्य॑स क्रतविक्रयिक्ख च । 

ज ब ता रजकसख च ॥ २५॥ | 

बामहस्ाहत चानं शक्तं पयुपितं च यत्‌। 

स शेषितं च यतर्‌ ॥ २६॥ | 

त) अत्यन्त कृपण, यज्ञ-फठ येचनेवाठे, बद़ई ` 

५ ओर धोवीका अन, तया वधि हाथसे परीता | 

अ अन्य जना जू)! पित (वासी), मदिरास गि | 

इजा, उच्छिष्ट ओर [दूसरेके व्यि] वचाया दुआ अन अभोज्य 1 

विषं समानमेकपडछत्यां $ तु । 

९्क समान अनन ही खाना चाहिये। जो ` 

पुरुष अपने शष्ट-मित्रोको बिना दिये अकेखा ही भोजन करता ५ 
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द्वितीय भकरण ३९१ 
१.१. 1 दनु ~ [= 
मनुस्मृतो | 

| य एतेऽन्ये स्वभोज्यानाः करमद्चः परिकीर्तिताः 1 

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीपिणः ॥ २८ ॥ 

जिनका अनन खाने योग्य नहीं है, एेसे जिन अन्य वर्णोकी 
यँ करमशः चर्च की गयी है, उनके अनको मनीपिजन त्वचा, अखि 
ओर रोमवेः तुल्य बतदते है । 

संगूहकतुंवचनम्‌ 

ष्ठषया पीढ्यमानस्य मरणमापतेधदि 

तदा दुष्टानशक्तौ न दोपोऽ्तीत्यत्रवीन्मजुः | २९॥ 

यदि भूखसे व्याकुल इए किसी मनुष्यका मरणकाड उपस्थित 
हयो जाय तो उस समय उसे दृप्रित अन भोजन करनेमे कोई दोष 
नदं है-रेसा मनुजीने कदा हे । 

मनुरमृती 

जीवितात्यथमापनो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 

आकाशमिव पडकन नस पापेन किप्यते।॥ ३०॥ 

जो पुरुप जीवनका अन्त उपलित होनेपर जदो -तर्दोसे 
अन ग्रहण कर ठेता है बह कीचड्से आकादाके समान पापते 


ठिप्त नीं होता । 
संमहकतृत्रनम्‌ 


येन॒ केनाप्युपायेन खधमं परिपारयेत्‌ । 
इति मन्बादितात्य्यमतो नात्र॒विरोधता॥ ३१॥ 
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यहाँ मलु आदिका यही ताप्पय है क्रि जैसे वने वैसे ही अपने 

धर्मका पाठन करे। अतः उनके इस कथनमे पूवापर्‌-विरोध नदीं है | -. 


खधर्मपालन 
ननन्तकरणख प्राग्यदुक्तं शुद्धिसाधनम्‌ । 
खधमखाभिसेवाख्यं तत्सम्य्‌ स्यात्कथं न्विह ॥ ३२॥ । = 
भ-आपने पटे अपने धर्मका पाठनरूप जो अन्तःकरणवी ¦ च 
दधिका साधन वतलया या वह इस टोकमे मटी प्रकार कैसे 
सिद्ध हो सकता है ? 
यतो रक्षणमानाभ्यां बस्तुसिद्धिः प्रभण्यते । 
रक्षण चातो धर्मे मानं च संवद्‌ ॥ ३३॥ 
क्योकि पदायकी सिद्धि ङश्चण ओर प्रमाणसे ही वही जाती < 
है, अतः आप धर्मका ल्कण ओर उसमे प्रमाण बतखाहये । । = 
ण शण घमस तत्र मानं तथा भूणु । | इ 
दो तदृद्रयं हि बदामि ते॥ ३४॥ ¦ 
अव्‌ तुम धका छक्षण ओर धर्मम प्रमाण सुनो । 
भनिनि आदि ऋषवो दो वाक्योसे उन दोनोका र्न करता ह । 
चोदनाठणो घमं इति धर्मस लक्षणम्‌ । 
१ क्त मानं त॒ महुनेरितम्‌॥ ३५॥ ` 
से [बेदोका ] अनुशासन ही धर्म हे-यह श्रीमान्‌ ` 


जेमिनिने धरम॑का ठश्षण वतटाया = = 
ण दै, तया मलुजीने उसके विपये | 
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| मनुस्मृतौ 

{ ` वेदोऽखिलो धर्ममूं स्णतिरीरे च तद्विदाम्‌ । 

| आचारशैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥ ३९६ ॥ 

। सम्पूणं धर्मका मूर वेद्‌ है । इसके सिवा वेदवेत्ता्ओंकी 

। स्पृतिया ओर खमाथ, साधु पुरुर्पोका आचरण ओर अपने चि्त- 

| की प्रसनता [--ये मी धर्मके स॒म्बन्धमे प्रमाण है ] । 

। ` संगहकर्तवचनम्‌ 

| खधर्मोऽनुष्टितः सम्थड्निष्फामः सखश्यद्धिदः । 

। खवणायलुसारेण कामो हछनथंकारणम्‌ ॥ २७॥ 

| अपने वर्णं ओर आश्रमकरे अनुसार सम्य प्रकारसे निष्काम- 

। भावते अनुष्ठान किया इ आ खधमं चित्तशुद्धि करनेवाज होता है 

। ओर वही सक्राम होनेपर अनर्थं ( जन्ममरणरूप संसार ) का 

| हेतु होता हं । 

। कामात्मता न प्रशस्तेत्यक्तवां अ यतो मुः 

| तसात्कामं परित्यज्य कायं खधमेसेवनम्‌ ॥ २८॥ 

। क्योकि मनुजोने 'सकामता श्रेएठ नहीं है" एेसा कडा है, इसख्ि 

| मनुष्यक्रो कामना श्ेडकर अपने धर्मका सेवन करना चाहिये । 
सदाचारस्तथा सेव्यो धमेमूलं यतोऽस्ति सः । 
आवारम्रभवो धर्म इति वाक्यारस्छतीरितः॥ ३९॥ 
इसके सिवा, सदाचारका भी सेवन करना चाहिय क्योकि 
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वह धर्मका मूख है, ओर धर्म आचारसे ह प्रकट इआ रै 
इस वाक्यसे स्यृतिने भी यदी वात कही है । | 
तथान्तःकरणस्यात्र॒ शुद्धि क्तमभीष्पता। 
निष्कामकमंकतेग्यं गीताशाञ्ालुसारतः ॥ ४०॥ 
तथा गीताशाल्के अनुसार भी अन्तःकरणकी शुद्धि करने 
इच्छमवाछे पुरुप्रको निष्काम कम करना चहिये । 
अमिद्धगवद्रतिासु | 
कायेन मनसा बुद्धया केवटेरिन्दरिथैरपि। ` 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्ात्मशुद्ये। ` 
युक्तः कपरेफरं त्यक्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ ४१॥ 
योगिजन सब्र प्रकारकी आसक्ति छोड़कर अन्तःकरण | 
शुद्धिके च्यि केवट शारीर, मन, बुद्धि ओर इन्दरियसि ही सं 
प्रकारके कमे किया करते है । योगयुक्त पुरुप कर्मफटका त्या, 
करके स्थिर शान्ति प्राप्त करता है | 


चित्तशाद्विका फल 
संगहकतवचनम्‌ 
नन्वेवं कमणां चास्तु सखशरद्धेहि हेतुता ! 
। तच्छुद्ेः कि ठं रक्तं यदथ क्म चोदते ॥ ४२॥ 
=श्रु व्िविदिषाज्ञानंवा ख्य कर्मणां फलम्‌ । ` 
तमेतमिति वाक्येन संयोगख पथवः ४३ / 
101 ५ 


-0. 1\/1(1111(1#651161 ©8118\//811 \/8/8/185। (0166110 ५८60 0/ € 





। 
| 
॑ 
। 
। 


य "न्न 
[1 र 


| 2.4 
| दवितीय भरकरण ३५ | 
ग, ४) + ~ नु, ~ 9 ~ कु क क 9 ~ नु ~ १. नु) = ४ नु ($ „नु 
| यदि तुम कहो किं ¶स प्रकार कम चित्तद्ुद्धिके कारण दै, 

| तो रहे, परन्तु उस शुद्विका क्या फर बताया गया हँ जिसके 
| य्यि कमं करनेकी आज्ञा दी गयी है ? तो सुनो--^तमेतमात्मानं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन! 
( बु० उ०४।४।२२ ) इत्यादि वास्यके अनुसार “एकस्य 
तूभयत्वे सयोगप्थक्त्वम्‌' { इस न्यायसे कर्मोका सुख्य फल जिज्ञासा 
अथवा ज्ञान ही है । 


स्यादुद्ारं सत्वश्द्धिस्तु पिविदिपादिसम्भवे । 
द्वारत्वात्कमेजत्वेन तस्यास्तत्फतेरिता ॥ ४४॥ 


जिज्ञासा आदिकी उत्पत्तिमें चित्तञ्युद्वि दी दरार है, अतः 
कर्मजन्य होनेसे उसका द्वार होनेके फारण षह ८ चित्तशुद्धि ) 
जिन्ञासाख्य फटवाटी बतलायी गयी है । 


सत्वद्यद्विप्रखतत्वं विविदिपात्मसंविदोः। 
अतस्तत्फलताप्यस्ति तयोयंख्येति निधि ॥ ४५॥ 


% इस प्रसिद्ध आत्माको ब्राह्मणश्टोग वेदानुवचनः यज्ञ; दानः तप 
र उपवासद्वारा जानना चादते ६ । 

(एकक उभया्थक दने 'एलट-सेयोगकी विमिन्नता कारण ६", 
्ते--“खादिरो यूपो भवति" ( यज्ञम खद्िरका यूप हुआ करता हे ) 
ध्खाद्विरं वीर्यकामस्य यूपं दुर्या" ( वीर्यफी इच्छावात्दे गुद्यक्े लिये 
खदिरका यूप नावे) इन वाक्ये अनुखार एक टी 'खादिर यूष -संयोग- 
मेदसे यज्ञ तथा युप दोनेक दी टि दै । इसी प्रकार यदद फएरट-संयोग- 
मेदसे ए ही कम जान ओर जिज्ञासा दो्नोका उत्पादक दों सकता दै । 
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आत्मतत्वकी जिज्ञासा ओर ज्ञान चित्तदयुद्धिसे ही होते है; अतः 
यह निश्चय मानो किं वे ही दोनों उसके मुख्य फल है । | 


नलु च तदयथेत्यादरवाग्येहि निन्दितत्रतः। ` 

सत्वश्धेस्तु देत॒तं कमणां नोपपद्यते ॥ ४६॥ 

मबञक्ता यतः श्त्या भगवद्धीतया तथा। । 

निष्कामकमणां पुंसः सखशुद्धथादिदेतुता ॥ ४७॥ 

यदि कहो किं 'तचयेह कर्मजितो खोक: श्वीयते एवमेवाः 
सत्र पुण्यजितो रोकः श्चीयते' # ( छा०उ० ८ 1 १ । ६ ) आदि 
वाक्योसि कमेक निन्दा की गयी है; इसव्यि कर्म चित्तडद्धि। 
कारण नहीं हो सकते, तो एसा कना ठीक नही, क्योकि श्रि | 
ओर भगवद्रीताने भी मनुष्यक्षी चित्तश्युद्धिम॑निष्काम कर्मक 
कारणत्व प्रतिपादन किया है । 


तद्यथेत्यादिका निन्दा सा फजाञ्ानिषेधिका । | 
धर्मणेत्यादिवाक्यानि स्परतरा चादाङ्कितो भव ॥ ४८॥।. 
"तदयेह““""आदि वाज्योसे जो कर्मी निन्दा की गयी है व 
तो कमेफटकी आराका ही निषेध करनेवाली है । इस॒ विपरा 
धर्मेण पापमपनुदति ( ना० उ० ७९ आदिः वाक्योको स्मरण 
करकं तुम निःशंक हो जाओ । 


अविद्या शत्यं तीर्त्वेति भरत्येत्यवगम्यते। ` | 
- च्छं तु तिना के तं सत्व श॒द्धकृत्‌ ॥ ४९॥ 
% जिस प्रकार यौ कर्मसे प्राप्त हआ लोक षीय शे जतःहेडगी 

कार परलोकमरं पुण्योपा्जित प 
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द्वितीय पक्ररण ३९७ 
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अविद्यया म्यं तीर्त्वा वि्ययाृतमस्नुते! # (३० उ० ११) 
इत्यादिः श्रतिसे भी यदी जाना जाता है कि फछ्की इच्छाके विना 
किया हआ कर्मं चित्तकी द्धि करनेवाखा होता ह । 


(कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन ॥' 
इत्यादिस्परतिमिश्रापि फलारेव निपिष्यते ॥ ५० ॥ 
(वर्मे ही तेरा अधिकार है, फरोमिं कमी नही, इत्यादि [ गीता 
आदि] स्पृति्योति भी फठ्की कामनाका ही निषेध किया गया हे । 
हृच्छुद्भथाद दिं नन्वस्तु करमजत्वं श्रतेवंलात्‌ । 
नात्मज्ञानख त्युक्तं प्रमाणजं यतोऽस्ति तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
शङ्का-श्रतिकी सामर््यसे चित्तदुद्धि आदि मठे ही करमेजन्य 
मान री जाय परन्त॒ आत्मज्ञानको कम जनित मानना तो किसी 
प्रकार उचित नहीं हे, क्योकि वह तो शब्दप्रमाणसे ही 
उत्पन्न होता ह । | 
विमतं ह्यात्मनो क्ञानं नैव कमाण्यपेशते । 
खोत्यत्ति ग्रति मात्वेन षटज्ञानादिक यथा ॥ ५२॥ 
आत्माका ज्ञान इस ८ कर्म ) से विरुद्ध है । घटज्ञानादिके समान 


उसे अपनी उत्पत्तिमे प्रमाणरूपसे कर्मोकी अपेक्षा नदी होती । 
चाक्रय्रवणमात्रात्स्ात्तचन्ञानं यतो चृणाम्‌ । 
तेन मोक्षोऽपि संसिद्रथेज्ज्ानायातः क्रिया इथा॥ ५२ ॥ 
% अविद्या ( करम ) ते मूत्युको पार करकैः विचा ( उपासना ) से 
अमरत्व प्रास करता है । 
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३८ 1 | 
सुसुश्चुसर्बसख्सार । 
90 तततवजञ ~ 
क्योकि मनुप्योको महावाक्यके श्रवणमात्नसे ही त्ज्ञान ५ 
जाता है, ओर्‌ उसी ( ज्ञान ) से म्फ मी सिद्ध हो सकती है। | 
अतः ज्ञानोत्पत्तिके ्यि कर्म करना दथा ही हे | | 
= । 


५ परमाणजन्यत्व ज्ञानखासाकमीष्ितस्‌ । । 
` » स तथाप्यख यज्ञेनेति भतेरवलाद्‌ ॥ ५४॥ ' 
„  ननाभान-ठक टं, ज्ञानका प्रमाणजन्यत्व हमे भी अष | 
६। परन्तु न्न दानेन तपसानाशकेन) ( व° उ० ४।४।२२), 
इत्यादि श्रुतिके ५1 यह कमेजनित भी सिद्ध होता है | | 
उत्यन्नमात्मनो ज्ञानं त्वप फठं प्रति ) 
७ शत्यपक्षत कमं योग्यतयाश्ववत्‌ ॥ ५५॥ | 
| ग्न इंआ आसमन्ञान फटके प्रति निरपे्च है; किन्तु अपनी 
उत्पत्तिके स्यि उसे कामक अपेक्षा है, क्योंकि कर्मने ही चित्तञ्द्धि- | 
दारा ज्ञान उत्पन्न करनेकी योग्यता है; ससे अश्च [ कपिम उपयोग । 
न होनेपर भी रय खचनेमे तो उसकी योग्यता है ही ] । 
ह चाच्छेदे ज्ञानाद्धि्मपेश्यते । | 
पत्ता तु  नंवान्यद्िवेकादेरपेशष्यते ॥ ५६॥ 
य्ञानका नाश होनेमें तो ज्ञानके षिवा ओर्‌ किंसीकी भी | 


आवस्यकता नहीं है, ओर ज्ञानकी उत्पत्तिमे भी वि 
ओर किसीकी अपेध्वा नहीं हे | ` 


व जन्य तिजनद । 
श्च तु निष्कामकमेम्यो नान्यदिष्यते ॥५७॥ ` 


॥\/(111(1|<51101 5118\//80 \/8/8185। (0166110). 1011260 0 €§0। 












"ॐ 
= 


[ . । 7 = 9 | 2 > ८-2-36 > ८223 624 > [~ =", 
विवेकादिकी उस्पहिके लये केव चित्तदयुद्धिकी आवद्यक्रता 


£ 
| डे ओर चित्तशुद्धिके स्यि तो निष्काम कर्मके सिवा ओर किसीकी 


। दवितीय प्रकरण ३९ 
| 
| भी अवेश्चा नदीं हे । 
| पारम्पर्येण युक्तैवं ज्ञानख क्मनन्यता 
| साधनं खादतः कमे तत्सा्यमात्मवेदनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| इस प्रकार परम्परासे ज्ञानको कर्मजनित मानना ठीक ही हं । 
। अतः कर्म साधन है ओर आत्मज्ञान उसका साध्य ८ । 
| संगूहकतंवचनम्‌ 
। | 
| (कपायपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
| कपाये कमभिः प्के ततो ज्ञानं प्रबतेते' ॥ ५९॥ 
| इत्यादिस्परतिमिः भोक्ता कमेणां ्ानदेतुता । 
| तसाज्जञानाथिना तावत्कार्या यागादिकाः क्रिया\॥९०॥ 
वर्म वासनाके श्षीण होनेका साधन दै आर ज्ञान तो परम- 
। गति ही दै। क्मोद्ारा बासनाअकि श्वीण हो जानेपर फिर ज्ञान 
रबृत्त होता है" इत्यादि स्पृतियनि कर्माका नोत्प कारणत्व 
। ब्रतिपादन विया दै । इसच्यि जिज्ञाघुकरो ज्ञानोपडन्धिपयन्त यज्ञ- 
यागादि कर्म॑ करते ही रदना चाये । 
वेदव्यासोऽपि विद्यायाः कर्मजन्यत्क्तवाच्‌ । 
सर्वपिक्षा च यज्ञादि भुतेर्वदित्यतः ॥ ६५॥ 
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४० 

सुसूश्चुल्वंस्वसार 
वस 0 ५ 

स्वापेश्वा च यज्ञादि श्चुतेर्चवत्‌" # (्र० सू० ३।४। २६ 


द वेदव्यासजीने भी ज्ञानका वार्मजन्यल प्रतिपाद 
है । | 


4 

६ आन्त्या ज्ञाने भोगादिनारके। । 

भवेत्पापवतो दवेषः प्रतिबन्ध सत्वतः ॥ ६२॥ । 

0 (५ अचयु है उस पापात्माको ज्ञानका रतिवन 
कारण मागाद्क्रा नाड करनेवाठे ज्ञाने 

1 शान्तिक 


यागाः शुद्रचित्तख विवेकः स ्वुद्िजः ॑ 
निहासां सत्यरोकादौ व्यन्त्येवा्च निभाम्‌ | 
कार्यो धर्मो श्मिः ॥ ६३॥ 
यागा 1 
0 विवेक ठ च 
करेय विष कर देता है; अतः सुमुञ्चको पाप्राशिका नश | 
र छन करना ही चाहिये । 

नु चित्तय काशदवियां सर्मेण नाव्यते । ` 


= या पा रि पिपवाकारतायना ॥ ९४॥ , 
तपखानाद्यकेनः ( ब° उ 3 
क अनुसार विद्या [ अपनी स व शे] व द र स 


अपशावाली हे [विनतु पलसिद्िमे नरी ] ते 
दिदे नरी] ओत क | 
उपयोगी नं है प क / र सवीचनेमें तो ओ | 
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दवितीय पकरण धश 
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ज्रक्का-जिसका खधर्मपाठनसे नाश किया जाता है बह चित्तकी 
अञ्यद्धि क्या है ? बह पापसंस्काररूपा है या विषयाकारताखूप ए 
फिल्विषानामनन्तत्वादिना ज्ञानादिना क्षयः । 
न सम्भवति यसाद्वि तसान्रा्यस्य सम्भवः ॥ ६५॥ 
पाप अनन्त है; अतः ज्ञानादिके विना उनका श्य नही 
ह्यो सकता । इसख्यि [धमंपाठनमान्रसे उसका नाश न होनेके 
कारण पापसंस्कारखूप ] प्रथम पश्च तो हो नीं सकता । 
जलादेदरेवतादीनां तत्सत्वे न॒ यथा क्षयः । 
चित्तत्त्वे न तद्त्स्याद्विपयाकारताश्षयः ॥ ६६ ॥ 
जिस प्रकार जटादिके धर्म द्रवता आदिका उन (जादि ) 
की सत्ता रहते श्चय नहीं हो सकता, उसी प्रकार चित्तके रहते 
इए उसकी विपयाकारताका नाद्य नदीं हो सकता । 
धर्मिणि सति धर्मस्य न नासोऽल्ि खभावतः। 
तसिननष्टे तयज्तेन धमंनाशोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
खाभाव्रिक होनेके कारण धर्मक रहते हए धर्म॑का नादा नहीं 
हो सकता । हं, उसके नष्ट हो जानेपर तो बिना प्रयत्रके ही 
घरमका भी नाश होना सम्भव्र है । 
दवितीयासम्भवैवमतो धर्माभिसेवने । 
राजाननादे सन्त्यागे जिज्ञासोः स्याच्छमो था ॥ ६८॥ 
अतः [ विपयाकारतारूम ] द्वितीय पश्च भी असम्भव ही है, 
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४२ सुसुश्चुसवंसखसखार । 
7 {1-110-19 ॥*॥ ( 

५०९ ४४ क ण्व आदिकः 4 ॥ 
इसस्यि धमंपाटन करनेमे ओर राजाके अन आदिकः त्यागनेमें 8 ठ 


जिज्ञाघुका श्रम बृथा ही होगा । | इ 
+ 


सत्यं किल्विपवाहुल्यं य्वयोक्तं तथापि तु। | 
विना ब्रह्मात्मविज्ञानं यद्वद्रहमवधादिकाः ॥६९॥' 
अधमां नाशमायान्ति प्राययित्ताख्यकर्मणा 1 ` 
तददधमेण संनव्येत्पापं चित्तप्रदूपकम्‌ ॥७०॥ ` 
समाधान -तुमने जो पापोकी अधिकता वतलायी सो तो ठीक। 
है; परन्तु जैसे आत्मके ब्रह्मत्वका ज्ञान हए तरिना भी ब्रह्मवध। 
आदि पाप प्रायथित्त नामक कर्मसे ही न्ट हो जात ह उसी प्रका | 
चित्तको दृपित करनेवादा पाप भी धर्मसे न्ट हो सकता हे। । 
अतभित्तप्रसाद्स्य जनकत्रेन हेतना । ` 
` धर्मो जिज्ञासुना कायों यावज्जञानं न सम्भवेत्‌ ॥७१॥ ¦ 
अत्‌: जबतक ज्ञान न हो तवतक जिज्ञासुको चित्क 
जनक होनेके कारण धर्मका ही आचरण करना चाहिये । 


भोगेनाप्यखिलाषानां यस्त्वन्यत्रोच्यते शयः । 









पढ़ता ६» यदि चित्क अश्चद्धि बिपयाकारतारूप मानौ तो व | 
चित्तके रहते हए नट नष्ट दो वकती । एेसी दामे अन्न व ५ 

-स्याग व्ययं द 
होगा; इसमे द्वितीय पक मी टीक नही | 
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द्वितीय प्रकरण ३ 
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बताया जाता है बह भी ठक नही, क्योकि भोगकाले तो 
ओर भी नवीन पाप उस्पनन हयो जायगा । 

विषयाकारताख्या या चित्तस्याश्चद्विरीरिता । 

सापि नाज्चयितु शक्या यतः खाभाविकीो न सा ॥७२॥ 

इसके सिवा जो विपयाक्रारता नामकी चित्तकी अयुद्ध बतलायी 
गयी है बह भी नष्ट की जा सकती है, क्योकि बह खाभाविकी नहीं हे । 

खार्थसङ्खो यथा ॒स्थूलविपयाकारतां प्रति 1 

चित्तस्य जागरे हेतहेदः स्मरे तथा पुनः ॥ ७४॥। 

विपयाकारताहेतु्बासना दि मनोगता । 

उभयोरत्यये चित्तं सुप्तो निर्विषयं यतः ॥ ७५॥ 

जिस प्रकार जाप्रत्काटमे चित्तका स्थूलविपयाकारतामे इन्दरिय- 
म्रद विपर्योका संग कारण है उसी प्रकार खभरावस्थामें हृदयकी 
विषयाकारताका हेतु मनोगत वासना ही दै, क्योंकि सुपृ्तिमें इन 
दोनोका श्वय हो जानेपर चित्त निर्विषय हो जाता है । 

सुप्र न लीयते चित्तं विपयाकारता तदा 1 

निमित्तापगमादव नारं याति ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ ७६॥ 

सुपृत्िमे चित्त खीन नहीं होता । उस समय केवर [ विपय 
एवं वासनारूप ] निमित्तका अमाव्र हो जानेसे ही विंपयाकारता 

. अत्यन्त स्फुट रीतिसे नष्ट हयो जाती है । 
स्तौ टीयेत चेचित्तं नोत्थितस्य पुनभवः 1 
तरि चित्तस्य सत्तातः सुप्राब्स्तीति गम्यते ॥\७७॥ 
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४४ सुसुश्चुखबंखसार | 
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यदि सुपुपतिमं चित्त छीन हो जाता तो जागनेवाठे पुरुष ९ 
उसका फिर प्रादुमीव नहीं हो सकता था; अतः इपसे सिद्ध होत 
ह किं सुपुिमें चित्तकी सत्ता रहती है । | 
तदापीते्दिं संसारब्यपदेशादितीरयन्‌ । । 
शव्यासोऽपि जगी सुप्तौ मनस्सत्तां भवोडधवाम्‌ ॥ ७८॥ 
श्रीन्यासजीने भी 'तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌, # (ब्र षू 
४।२।८ ) एेसा कहकर सुपुपतिमं जगतकी कारणरूप मन॑ 
सत्ता मानी हे । | 
अपञ्चीकृतूतानां साच्िकांशाद्वि निमेलात्‌ ] । 
उत्यन्न चित्तवस्तु स्यात्स्वयं त॒ मरिनं कथम्‌ ॥ ७९॥ । 
पृननीकृत भूतकि विडुद्र सादिक अंरसे उत्पन्न इ 
मनस्तव मला खयं तो किस प्रकार मिन हो सकता है ? | 
सितेभ्य इह तन्तुभ्यो नासितो जायते पटः । । 
बिषयाकारताशयद्धिहेदोऽतो चैव वास्तवी ॥ ८०॥ 

इस संसारम शेत तन्तेसि श्याम वज्ञ कमी उत्पन नदी र सक्त 
अतः चित्तकी विषयाकारतारूप अद्धि बालविकी { नदा ै। 
% वह मन [ "योनिमन्ये प्पयन्ते" इत्यादि ॑ 
1 ~ 


ग तात्पयं यद है किैसे शेत तन्तुसे इयाम वल प्रकट नदीं हेता 
= भकार शद्ध सत्त्यांशसे मिन चित्त भी उत्पन्न नदीं हो सकता | 
अतः चित्ती अद्धि कपदेमं ओैरकी तरह यासविक नटीं । | 

91 
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| ¦ समो पूर्वपक्षी युक्तवान्‌ । 
अतः समा न दृष्टान्तः पू यञ्क्तवाच्‌ 
द्रवलदेद्य॑यादीनां स्वभावताधिगोचरा ॥ ८१ ॥ 
अतः पूर्वपक्षीने जो [ चित्तकी अशुद्धिके विषयमे पापोपटेप 
जीर विषयाकारताङ्प 1 दृष्टान्त दिया है, बह ठीक नहीं ह क्योकि 
जट आदिक द्रवता आदि गुणोकी खामाविकता तो प्रत्यक्ष ही हे । 


| 
। 
| 
| प्रथमाञ्द्धिनाञ्चाय धमालष्ठानमीरितम्‌ 1 
| दवितीया्चद्धिनाञ्चाय ज्ञानश्यद्वि निबोधत ॥८२॥ 
| [ पूर्वोक्त चित्तकी अ्युदधियोमिसे ] पदी अशुद्धिके नारके 
| स्यि धर्मानुष्ठान बतलाया गया है ओर दूसरी अ्यद्विके नाराका 
। देत ज्ञानशुद्धि ( विचारशद्धि ) समशो । 
। आहारस्यैव संदधौ सत्वशदधिभवेुधुवम्‌ । 
| इतिच्छान्दोग्यवाक्येन ज्ञानश्द्धिः प्रद्िता ॥ ८३॥ 
। हेता सत्वशद्धेहिं तथा भाष्यकृतापि च । 
| आहारो विषयज्ञानं मोक्ुर्भोगाय यद्धवेत्‌ ॥ ८४॥ 
'आहारकी दी ुद्धिसे निश्चय स्व-छद्धि होती है" इस प्रकार 
छन्दोग्य-श्रुतिके वचनसे, तथा माष्यकारके मतसे भी चित्तञचद्विका 
कारण विचारकी शद्वि दी बतलायी गयी है । वह आहार 
विपयज्ञान है, जो किं मोक्ताके भोगके द्ि होता है। 
रागद्रेपादिरादित्यं तस्य शद्धिरिदोच्यते 1 
तस्यां सत्यां च सत्वस्यान्तःकरणसख छता ॥ ८५॥ 
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यहां ( माप्यकारके इस कथनमे ) उस ( भोग ) की अ 
राग-देषसे रहित होना ही बतव्यया गया है । उसके होनेपर ई 
सत्व अथात्‌ अन्तःकरणकी जुद्धता होती है | 
इतिच्छान्दोग्यवाक्या्ः स्भ्येणेह दर्ितः। । 
ज्ञानचुद्धिथ कतेग्या चित्तदयुद्धथः यतो बुधैः ॥ ८६॥ 
इस प्रकार यहं छन्दोग्य-श्ृतिका अर्थ संक्षेपसे दिखाया गष 
हं । अतः बुद्धिमार्नोको चित्त्ुदधिके व्यि विचारका शोधन 
करना चाहिये । | 
रागद्वेपादिना चित्तं दुतं सद्विपयाकृतिम्‌। “| 
यात्यतत्तत्परित्याज्यं चित्तश्ुदधयथिना सदा ॥ ८७॥' 
राग-द्वेपादिसे चित्त द्रवी मूत होकर विषयाकार हयो जाता द । 
अतः चिते कोको उन्हें सदा ही त्यागना चाहिये । ¦ 
रागदधेपा विहायवं दृ्टाममक्षणं तथा। 
सखधमश्च सदा सेव्यथित्तशुदय्थिभिर्यनैः ॥ ८८॥ । 
१ 
१ 


# 


[स क, 





ईस प्रकार रागदेप ओर टृपित अन्नमश्चणको त्यागक 


| 


चि्तडद्विके इच्छुक पुरुपोको सदा षी सधमका पान करना चादिये। 


कच्छुगमे विरुद कैसे होगी ? `` 
नलु षार करो काठे सर्वपर्माभिमावके । | 
वर्णाश्रमाथितो धमः प्रायेणाल्पत्वमागतः ॥ ८९॥ | 

. शङ्का-सम्पूणं धर्मोका हास कानेवाठे इस भयंकर कल्का्क 
वणाश्रमसम्बन्धौ धमं प्रायः श्वीण हो गया हे । । 





> 
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` तेन चित्तस् शुद्धिः खान्तृणां नैव कलौ युगे 1 
यथात्यस्येन क्षारेण चक्रिवखं न शछद्धयति ॥ ९० ॥ 
इसय््यि कटियुगमे मलुर््योकी चित्तदयुद्वि नहीं हो सकती, 
जैसे कि तेडोका वख थोडे-से क्षारसे साफ नहीं हो सकता । 
जना यतः कलावत्र प्रायेण स्ीपराजिताः । 
नावतिष्ठन्ति धमान्खान्देवमायाविमोहिताः ॥ ९१ ॥ 
क्योकि इस कल्ुगमे लोग प्रायः जीवे वशीभूत हेः 
इसब्यि भगव्रानकी मायासे मोहित होकर वे अपने धर्मोका पाङ्न 
नहीं करते । 
ते त॒ इर्बन्ति चेद्रमं ख्यात्या्थं न चेतसः । 
यद्धे तं परेश्ा्थमपेयन्ति करेवंशात्‌ ॥ ९२॥ 
वे यदि धर्म करते भी तो नाम कमानेके स्यि ही करते 
हं; कटिकराख्येः व्षीभूत होनेके कारण वे उसे चि्तञयुद्धिके चये 
परमातमाको अर्पण नही करते 1 
नन्वस्योऽपि यथा वह्विदंहति ठणकटकम्‌ । 
तथा खरपः कृतो धर्मोऽपमं स नारयेद्धरुवम्‌ ॥ ९२॥ 
सत्यमेवं तयोक्तं खाद्यदि धमः सुसाधितः। 
भवेत्तं हि न सम्यङना कलौ साधयितु क्षमः ॥ ९४ ॥ 
यदि को किं जिस्‌ प्रकार योडा-सा भी अग्नि तृणके समूहको 
जला डाखता 8 उसी प्रकार थोडा-सा भी धर्मानुष्ठान अधर्मको 
अवद्य नष्ट कर देगा, तो तुम्हारा यह कथन तत्र तो ठीक ह सकता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॑ 
| 
| 
॑ 
| 
। 
। 
| 
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था जव कि वह थोडा-सा धमं मी म प्रकार सम्पन्न विया जाता। 
किन्तु इस कटिकाठ्मे मनुष्य उसे यथावत्‌ सिद्ध करनेमे 8 
समर्थं नहीं है । ` | 
धमसङ्करता चापि दश्यते हि यतः कलौ । 
धरमबणांभ्रमाणां खाचित्तरद्विरतः कथम्‌ ॥ ९५॥ 
इसके सिवा कटियुगमे धर्मसंकरता मी देखी जाती है । अतः | 
वणोशरमोके धमेसि चित्तकी जद्धि किस प्रकार हो सकती है ? 
ज्ञानयदिस्तु या प्रोक्ता सापीश्वरङृपां पिना । 
नास्स्यरपधमेकखात्र युगे इन्छुद्धिसाधनम्‌ ॥ ९६॥ 
(था तुमने जिस चित्तञ्ुद्धिकी साधनभूत ज्ञानदयद्धिका पह | 
वणन किया हे वह भी इस कच्ियुग्मे खल्पधरमौ पुरुपकरो भगवान्‌ | 
की पाके विना भा नही हो सक्ती । । 
पराशरादिसवहेः केवरं निरूपितम्‌ । । 
सीयेषु मासे तदाक्यान्यलुसं्रवे ॥ ९७॥ 
पराशरादि सर्वजन अपने धर्मशालोमं कलयगके वटक 
निरूपण किया है । यहं हम उनके वाक्योका उच्छेल करते है ॥ 
प्राररस्मृतो | 
जितो ४ हषर्मेण जितं सत्यमदतेन च । 
जिताोरेष राजानः स्लीभि् पुरुषाः कलौ ॥ ९८॥ | 


कचि घम अभर्मसे, सत्य मिष्यासे, रानालोग॒ चोर 
ओर पुरुष जिसे जीत च्मि गये है । 


2 त 2 1 3. 
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विष्णुपुराणे 


मैशगरत्या तथा दद्रा प्ररज्यालिङ्िनोऽधमाः 1 
पालण्डसंश्रयां वृत्तिमाभयिष्यन्त्यसंस्छृताः ॥ ९९॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्ते त॒ करौ युगे । 
नाच॒तिष्ठन्ति मेत्रेय श्िश्नोदरषरायणाः ॥१००॥ 


[ कलियुगमे ] पापी ओर संस्कारहीन शद्रगण संन्यासः 
चवि धारणकर भिक्षाबृत्तिका आश्रय ठे पाखण्डियेके आचरणका 
अवढम्बन करेगे 1 हे मैत्रेय ! कलिका आनेपर सभी लोग ब्रह्म 
ज्ञानकी बातें करने ठगगे । वे इन्दरिय-विखासर ओर उदर-पोषणमे 

आसक्त होकर धर्मानुष्ठान नदी करगे । 


भविष्यपुराणे 


| 
| 
| 
| 


गृहे गहे पुस्तकमभारभारं 
पुरे पुरे पण्डितयुयुथम्‌ । 
मठे मठे तापसच्न्दब्न्द 
न जहवेत्ता न च कमंकतां ॥१०१॥ 
 [ कञिकाठम ] घर-घरमे बोश्ञ-की-बोक्च पस्तकं होगी, नगर- 
नगरम शरुण्ड-के-दयण्ड पण्डित दोग, मठ-मठर्मे यूथ-के-यूय तपसी 
दिखायी दो; किन्तु उनम नतो कोर ब्रहज्ञानी ही होगा 
ओर न कोर कमं करनेवाखा ही । 
1 
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श्रीमद्धागवते | 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः छते इताः । 
अधमाेज्ञयो भेग्राः सयसङ्गमदेस्तव ॥१०२॥ 
इदानीं धमं पादस्ते सत्यं निर्वतयेद्यतः । 
तं जिधशषत्यधरमोऽ्यमरतेनेधितः कलिः ॥१०३॥ 
[ राजा परीक्षित कहते हहे धर्मं  ] सत्ययुगमे तग्दा 
तप, शोच) दया ओर सत्य ये चार चरण ये; किन्तु अव अभिमान 
आसक्ति ओर मदरूप अधर्मके अंशोसि उनमेसे तीन दरट गये ह | 
हे धमे । इस समय क्योकि त्हारा सत्य नामक केवल एक है 
चरण रह गया हे, इसय्यि असत्यकी सहायतासे सव हआ य 
कलियुग अव्र उसे भी तोडना चाहता है । । 
इत्यं पराशरादीनां वा्यैवंाभमाभितम्‌ । | 
घम तिरस्करोत्येबापर्मेण वद्धितः कलिः ॥१०४॥ 
इस प्रकार परारारादिके कथनानुसार भी अधर्मते बृद्धिकी। 
भ्रात इआ कचयग धमेका तिरस्कार कर ही देता हे । 
अतोऽन्यत्साधनं वाच्यं यत्कलिनातिरस्कृतम्‌। ` 
सवाधिकारकं यच्च सुकर शाञ्सम्मतम्‌ ॥१ ०य॥ | 
अतः अव्र एसा कोई ओर साधन बतलाना चाष्टिये ओं 
कच्ुगसे तिरस्कृत न इआ हो, जिसके सभी अधिकारी होः 
सक्रके ध्य सुकर हो ओर शान्नानुकूर भी हो । 4 
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। चित्तस्य शोधकं चाशु द्विविधाशुद्धिनाशकम्‌ 1 

तारक्त्‌ साधनं नास्ति खादुश्च्छुद्धिरतः कथम्‌ ॥१०६॥ 
इस समय जो चित्तको दाीप्र ही शद्ध करनेवादा ओर दोनों 
| प्रकारकी अशुद्धिका नाक हो एसा कोई साधन नहीं है; पिरि 
। वचित्तकी द्धि केसे हो सकती है ? 


3 
| भक्तिकी महिमा 
| मैवं मगवतो भक्तियोगोऽस्त्यबेश्वरेरितः 
| दविविधाञ्द्धिनाश्चाय श्रीमद्भागवते खड ॥१०७॥ 
| समाधान-रेसा मत कहो,कर्योकिं इन दोनों प्रकारकी अञयद्धिर्यो- 
। को नष्ट करनेके ययि श्रीमदूभागवतमें कृष्णचन्द्रका कहा हआ 
भगवानूका भक्तियोग तो है ही । 
मक्तेथ मदमा नेव करिनाप्यभिभूयते 1 
इत्युक्तं धर्मराजेन यमस्मृतौ तु वै स्फुटम्‌ ॥१०८॥ 
ओर धर्मराजने यमस्मृति भी यह ब्रात स्पष्टतया कटी है किं 
भक्तिकी महिमा तो कटियुगसे भी तिरस्कृत नही टो सकती । 
प्राणिमात्रोऽधिकायस्याः श्रीगीतायां समीरिवः। 
सुकरत्वं च मक्तेर्वे भारते सथरदीरितम्‌ ॥१०९॥ 


ओरगीताजीमे प्राणिमात्रको इसका अधिकारी बतटाया है ओर 
महामारतमें भक्तिकी सुकरताका भी प्रतिपादन किया है । 


-{). ॥11110॥1.51॥ ©8118५/811 \/88/89| 0161101. [10111260 0 66804 





पापकर्मादिभियित्तं  मारिन्यषुपदौकते। 
मक्तेधाषविरोधित्वाद्वेदश्च्छुदिदेतता ॥११०॥ 
पापकमोदिसे ही चित्तपर मछिनता चढ़ जाती दहै; अतः। 
पापकी विरोधिनी शोनेसे भक्तिका चित्तद्युद्धिमे कारण वनन्‌। 
ठीकहीहे। 
यथापां क्षारयुक्तानां वञ्ञादिशद्विहेतता । 
इति युक्तिसथैबोद्या भक्तेधित्तप्रयोधने ॥१११॥, 
जिस प्रकार क्षारयुक्त जर वज्ञादिकी सफाई करनेमे का 
दे, वही युक्ति चित्तको द्र करे मक्तिके िपयमे समश्चनी चाहिये 
.„ श्रोक्तेयं नवधात्येन पुराणे बेदसंमता। । 
; देबाश्यैरुदितं चैतदिति चेच्छृणु तान्यपि ॥११२॥। 
यह बेदविहित भक्ति पुराणम नौ प्रकारसे त्रतटायी गयी है। | 
अव यदि कहो कि इसका वर्णन किन वाक्यमिं इआ 1 
तो उन वाक््योको भी घनो । | 
व | 
यथाग्निना हममटं जहाति 
घ्प्रात॒ स्व भजते 
आत्मा तु कमोलुशयं विधूय | 
-“ __ मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ११ 
क्तेन भक्तियोगेन मजतो मामसदन्न । 
कामा इद्य्या नरन्ति स्वे मयि हृदि सिते ॥११५ 
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दितीय भकरण ॥६। 
क व १ १. 7 111 ॥“॥ 
जिस प्रकार अभ्रित्े तपाये जानेपर सोना मलक त्यागकर 
अपना शुद्ध रूप ग्रहण कर ठेता है, उसी प्रकार मेरे मक्तियोगसे 
आत्मा अपने कर्मब्न्धनको त्यागकर सङ्गे हयी प्राप्त हो जाता है । 
जो ऊपर वतटाये हए भक्तियोगसे मेरा भजन करता है उस 
मुनिकी समी इदयस्थित कामना, चित्तमे मेरे विराजमान होनेपर, 
नष्ट हो जाती हं । 
| यमस्मृतो 
् घोरे करियुगे प्रापे सबेधमेबिवर्सिते 1 
| ्‌ ` वासुदेवपरा राजसे ताथा न संशयः ॥११५॥ 
| हे राजन्‌ ! सम्पूणं धमति रहित घोर कल्कार्वे आनेपर 
॥ | जो खोग वासुदेवपरायण होगे वे निःसन्देह कृतार्थं हो जार्येगे । 
| अमचगवद्रीतासु ं 
1 मां हि पाथं व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 1 ` 
| खयो वैश्यास्तथा शदरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥११६॥ 
फं पुनब्रक्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा 1 
अनित्यमसुखं रोकमिम प्राप्य भजख माम्‌ ॥११७॥ 
हे अर्जुन | मेरा आश्रय करके तो सी, वैश्य ओर शद्ध 
तया जो पापयोनियां ह वे भी परमगतिक्रो प्रापो जाती दहै। 
पिरि परम पवित्र ब्राह्मण ओर भक्त राजपिर्योकी तो बात ही क्या 


हे ? अतः इस अनित्य ओर दुःखमय छोकको पाकर त॒म मेरा 
भजन करो । 
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महाभारते | 

~ = 4 
सक्रीतरम्ेष॒ सदैव सत्वु। । 
भक्त्यैकलभ्ये पुरुषे पुराणे 


क्त्यै कथं न क्रियते प्रयजञः ॥११८॥ 
विना मो ही मिख्नेवाटे पत्र, पुष्य, फ ओर उड। 
आदिके सदा रहते इए भी, भववन्धनसे मुक्त होनेके स्म| 
एकमात्र भक्तिते ही मिठ्नेवटे पुराणपुरुष श्रीहरि प्रसन्न करनेका | 
प्रयत्न क्या नहीं किया जाता ? | 
श्रीमद्धागवते । 

अवण कीतनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । | 
बन्दन दास्यं सख्यमात्मनिबेदनम्‌ ॥११९॥ | 

इति पुसापिता विष्णौ भक्तमे्नवरक्षणा। ` 
भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतय्च्मम्‌ ॥१२०॥ 

भगवान्‌. विष्णका अवण) कर्तन, स्मरण, पादसेवन, पूजन, | 


बन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन | यह्‌ नौ ग्रकारकी भरति 


यदि मनुष्यद्रारा मगवान्‌ विष्णुको अर्पण की जाय तो, चतो ष्ठ 
दी उत्तम अध्ययन समङ्नता हूं । | 








सङ्ीतेनाख्यभक्तेस्त॒ महिमा ब्रह्णोदिवः। । 
कठिसिन्तरणाख्यायागुपनिपद्यपि स्फुटम्‌ ॥१२९॥। 
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| ्रह्ाजीने कटिसन्तरण नामकरी उपनिषदे भी संकीतेननाश्नी 
| मक्तिक्री महिमा तो अति स्पछतया वणेन की टै । 


तामर्धतः पठामोह तस्या मन्त्रौ च पाठतः । 

पठामि जुः प्रबर्यथं भक्तौ दच्छुद्धिमीप्सतः ॥१२२॥ 

यहाँ चित्तञुदधिके इच्छुक पुरु्पोकी मक्तिमे प्रदृति करानेके 
चयि उसका भावार्थं ओर दो मनत्रोका अर्यो-का-स्यां पाठ टिखता ह । 


द्वापरान्ते समभ्येत्य नारदः परिष््टवान्‌ । 

अह्माणं खोपदे्टारं कलिसन्तरणे षिधिम्‌ ॥१२२॥ 

कथन्नु भगवंश्ाहं एथिवां पयटच्‌ सदा । 

| सन्तरेयं करि भोरं सवंधमेप्रणारकम्‌ ॥१२४॥ 

| एक व्रार द्रापरके अन्तम नारदजीने अपने उपदेशा 
श्री्ह्माजीके पास आकर उनसे कटियुगसे पार होनेका साधन 
पूद्ा । [ वे बोढे- ] “भगवन्‌ । म सदा हयी पृथिवीपर धूमा 

| करता ह; अतः सम्पूणं धर्मोको नष्ट करनेवाठे इस कञियुगको 

| किस प्रकार पार कर सकूगा 

| 

। 


` साधु पृषटोऽसि सवासां श्रुतीनां सुरदस्यकम्‌ । 
शृणु येन करि त्वं त्ननायासात्सन्तरिष्यति ॥१२५॥ 
[ तत्र ब्रह्माजीने कडया-] "तुमने सम्पूर्णं श्रतिर्योका रहस्यरूप 
यदह बड़ा सुन्दर प्रश्न किया है । अतः जिस प्रकार तुम अनायास 
ही कलियुगक्रो पार कर सकोगे बह उपाय सुनो । 
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नारायणस्य विष्णवं नाभ्ना भगवतो युमे। 
पप्रच्छ नारदो भूयस्तन्नाम भगवन्पद ॥१२६॥ ` 
€ सुने । तम नारायण भगवान्‌ विष्णुके नामद्मारा उसे एा। ` 
कर्‌ लोगे । तव्र॒नारदजीने रि पृष्टा-मगवन्‌ | उनक्र। 
वह नाम बतटाइये ।' | 
॥ 
स॒ होवाच शृणुष्वाय शिष्णोनामानि नारद 1 | 
यानि पटन्नरो याति सलोकतादिकं हरेः ॥१ २अ॥ 
तत्र॒ उन्हनि कहा-“नारद ! जिनका उचारण करर 
मनुष्य भगवानके साखोक्य आदिको प्राप्त हो जाता है, अग' 
शरीविष्णुके उन नामको सुनो 1 | 
मन्त्र | 
इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। | 
हरे इष्ण हरे कृष्ण छृष्ण कृष्ण हरे इरे ॥१२८॥ 
इति पोडशकं नाम्नां कछिकर्मपनारनम्‌ । 
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु॒दश्यते ।१२९॥ 


र्‌ राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कष्ण हरे कृष्ण कृर्ण 
कृष्ण हरे हरये सोट्ह नाम कलु 
४५ 





| 
। 
| 





ध. तमरहकतुवेषनम्‌ 
इति पोडदाकः जपन जीवाज्ञानं विनाश्येत्‌। 
ततः प्रकाशते ब्रह्म मेषापाये रव्रियेथा ॥१ ५ । 


-0. \/(111(॥<5111 ©8118४/8॥1 \/8181185। 01661101. 01411260 0 ©©8| ८ 
"व = 


द्वितीय प्रकरण ५५७ 


| कषर छर 69090966 296 रः भ 
| यह सोखह नार्मोका मन्त्र जप क्रिये जानेपर्‌ जीवये 
| ज्ञानको नष्ट कर्‌ देता है । फिर, मेघके हट जानेपर जसे सूयं 
| प्रकाशित होने गता टै उसी प्रकार व्रहका प्रकाशा होने 
। ख्गता ह । 
| पप्रच्छ नारदो भूयः कोऽस्य विधिजेपे पितः । 
स होवाच च नैवासि विधिरस्य जपे सुत ॥१२१॥ 
| तव नारदजीने पू्टा-"पिताजी ! इसका जप करनेकी क्या विधि 
हे ? इसपर ब्रहमाजीने कहा-धिटा । इसके जपम किसी विधिकी 
आवद्यक्रता नदीं है । 
शुचिः सन्नशचिवां सन्पटन्नेति सरोकताम्‌ 1 
सामीप्यं ब्रह्मणसतद्रत्सायुज्यं चैति वै नरः ॥१३२॥ 
(पवित्र हो अथवा अपचित्र, इसका पाठ करनेसे ही मनुष्य 
भगवानके खोकको प्राप्त कर टेता है । इससे ब्रह्मकी समीपता 
प्रा होती है ओर इसीसे मनुष्य सायुञ्य-मोश्च भी प्राप्त कर 
सकता है । 
पोडश्कस्य चेत्साद्धं ्रिकोटि जयतीह यः। 
तरति ब्रह्महत्यां स॒ वीरहत्यां तथैव च ॥१३३॥ 
(जो मनुष्य इन सोद नार्मोका सादे तीन करोड जप कर्‌ 
डेता है बह त्रसमहत्या ओर वीरहत्या-जैसे पा्पोसि भी मुक्त हो जाता है । 
मुष्यते देमचोयात्स बृपलीगमनात्तथा । 
पिवदेवमदष्याणाग्रणानपनयात्तथा ॥१३४॥ 
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“वह्‌ सुवर्णवाी चोरी, शद्रागमन ओर पित-ऋण, देव-ऋ 
तपा भनुष्य-ऋणकी निदृत्ति न करनेके दोषसे भी सुक्त हो जाता ह। 
खलरमेपरित्यागपापातस्ः स॒सव्यते। ` 
इयुक्तवािवारं खन्जयोनिनारदाय वै ॥१३५ 
, बह अपने धर्मक पियागरप पापसे मी तसकाऊ टूट जा 
दै रस प्रकार श्रत्रह्माजीनि नारदसुनिसे तीन वार कहा । | 

भक्ते महिमा यदेदेनापीत्थमीरितः । 
पसादधचछुदरय कायां कलौ सा सर्वथा बुधैः १३५ 
इ प्रकार, क्योकि मेदे भी मकि महिमा एसी. हा कर 
दै; इसथ्यि इस कथले युद्धिमान्‌ पुरुषों व. 
पुरुपोको । 
धि सवना उ च 1 अपनी विष 
। 
शिव ओर विष्णु एकता | 

कृद्‌ भक्तिर्विधेयेति = च 

वा भक्षिरंधेया भद्धया खया ॥१ । 


सुनो र पदे को कि णि किसकी करनी चाहिये! 8 
म या हं । अपनी-अपनी शद्धावे अनुसार 
र्‌ रिवजीकी भक्ति करनी ही उचित है । 


तरः सविधा कलौ नामानि दीय । 







शिख वायवा विष्णोः खसखप्रीत्यनुसारतः ॥१३८॥ 
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र चिततदयुद्धिकी इच्छावाटा पुरुप कञिुगमे अपनी प्रीतिकेः 
|| अनुसार भगवान्‌ शिव या विष्णुके नार्मोका कतेन करे । 
। न त्योर्भददटिस्तु॒ कव्या हि कदाचन । 
| त्द्धदज्ञसख शा्धेषु दुःखावापिः श्रुता यतः ॥१३९॥ 
ं मनुष्यक्रो उन दोन भेद-दृष्टि कमी न करनी चाहिये 
६ क्योकि रामं उनमें भेदबुद्धि करनेवाच्के घ्ि दुःखकी प्रापि 
| सुनी गयी है । 
| नारदीयषुराणे 
| हरिरूपी महादेवो लिङ्गरूपी जनादंनः। 
 षदप्न्तरं नालि भेदङमरकं॑बजेत्‌ ॥१५०॥ 
६ श्रीमहादेवजी हरिखूप ह ओर विष्णुभगवान्‌ डिगमय 
। ८ शिव्रखरूप ›) हं । इन दोनोमिं थोडा-सा भी मेद नहीं है । जो 
| पुरुष इनमे भेद करता है बह नरकको जाता है । 
कर्मविपाके 
यो ब्ह्मविष्णुरुद्राणां मेदयत्तमभावनः 1 
॥ साधयेदुद्रव्याधियुक्तो मवति मानवः ॥१४१॥ 
| जो पुरुष उत्तम मावनायुक्त होकर भी ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महादेवजीमे भेद करता है बह उदररोगवाख हो जाता है । 
भविष्यपुराणे 
व्िष्णोरन्यं तु पश्यन्ति ये मां ब्रह्माणमेव च । 
तकंमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥१४२॥ 
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[ शिवजी कहते ह--] जो कुतवौवुद्धि मूढ़ पुरुप मुञ्जे ओर 
्रहमाजीको विच्णुभगवानूसे अटग देखते है वे नीचे नरकादिमे ¬? 
दुःख भोगते हैं । ॑ 
गुरुभङ्गि | 
संग्रहकतृबचनम्‌ 
यथा मेदं परित्यज्य कार्या भक्तिरदरीशयोः । 

यस्य देव इति श्रुत्या मक्तिः कार्या गुरोस्तथा ॥१४३॥ । 
[स्स प्रकार ] जिस तरह श्रीहरि ओर भगवान्‌ शंकटकी - ` 
भक्ति मेदभावको त्यागकर करनी उचित है उसो श्रकार्‌ धयस्य देवे । 
परा भक्तिर्यथा देवे तया गुरौ" ( श्वे उ० ६ । २३ ) इत्यादि | 
श्रतिके अनुसार गुरुकी भक्ति भी करनी चाहिये । | 
शिवे रुष्टे गुुञाता गुरौ रुष्टे न कवन । =| 
इत्यादिस्ष्तिवाक्येश् सा कायां चित्तशुद्ये ॥१४४॥ | 
'शिवजीके रू जानेपर गुरुदेव रक्षा कर छेते ह विन्त ्‌ 
` गरुनीके रूठनेपर को नहीं रचा सकता" शत्यादि स्यृति-वाक्यकिं । 
अनुसार विचञ्द्के ठय गुरुमत भी अवदत्त है । | 


भङ्किका लक्षण 


नतु ठक्षणमानाभ्यां वस्तुसिष्धभवेयतः । 
रक्षण ॒जूद्यतो मक्तेमानं चाप्यषनादाने ॥१४५॥ 
श्रक्वा-पस्तुकी सिद्धि उसके लक्षण ओर ततसम्बन्धौ प्रमाणेसि 


॥ 
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हौ इ करती है; इसथ्यि आप मक्तिका लक्षण ओर्‌ उसके 
पापनाशक होनेमे प्रमाण बतटाइये । | 

शृणवस्या लक्षणं परोक्त ग्रन्थे भक्तिरसायने। 

पापा्यशयुद्धिदग्धत्वं भागवते समीरितम्‌ ॥१४६॥ 

समाधान-सुनो, इसका रक्षण मक्तिरसायन नामक मन्यम 
क्रिया है ओर इसका पाप आदिः अद्युदधिर्योको भस्म करना 
भागवतमें बतङाया गया है । 

मक्षि तायने 


दुतस्य भगवद्वमाद्धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो दृत्तिभ॑क्तिरित्यभिधीयते ॥१४७॥ 
भगवद्धमोसि द्रबीमूत इए चित्ती ` सरवेरके प्रति 
धारावािकताक प्राप्त इई इतति “भक्तिः कहती हे । 
श्रीम्धागवते 


यथाभनिः सुसमिद्वाचिः करोत्येधांसि भससात्र्‌ । 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवेनांति इत्छश्चः ॥१४८॥ 

हे उद्धव । जिस प्रकार मठी प्रकार बढ़ी इर अभ्निकी 
श्वा ईधनको भस्म कर डाडती है उसी प्रकार मेरी भक्ति सम्पूण 
पार्पोको सरथा नष्ट कर देती हे । 


बाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विपयेरमितेन्द्रियः ॥ 
प्रायः प्रगरमया भक्त्या विषयैनोभिभूयते ॥१४९॥ 


६ "क च्व = = चवे नक नन्दे कनके को क = ननन "आ ॐ क, 
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मेरा अजितेन्द्रिय भक्त त्रिपर्येसि ्राधित होनेपर भी मेरी 
प्रद भक्तिके प्रमावसे प्रायः उनके वदीभूत नहीं होता । प 
संगरहकतुवचनम्‌ 
तसाद्विष्ण्रीशयोभक्तिगरुभक्तिस्तयैव च । | 
वाकायमानसेः कायां सचशयद्थर्थिना सदा ॥१५०॥ 
अतः चित्त्युद्धिके इच्छुक पुरुषको अपने मन, वचन ओर 
शारीरसे भगवान्‌ विष्णु, शिव्र ओर गुरुदेवकी भक्ति सदा ही करते 
रहना चाहिये । 
प्रकरणका उपसंहार 


पारम्पर्येण मोक्षसख साधनत्वं समीरितम्‌ । 
हच्छुद्ेस्त॒ यतः श्रुत्यादौ तां सम्पादयेत्ततः ॥१५१॥ 

क्योकि श्रुतिने भौ परम्परासे चित्तशद्रिको मोका साधन ~ 
बतलाया ह । इसख्यि सव्रसे पदे उसीका सम्पादन करना 
चाहिये । 





मेतरय्युपातिषारे 
चित्त हि प्रसादेन हन्ति कमे श्भागमम्‌ । 
प्रस्ात्मात्मनि खित्वा सुखमव्ययमभ्रते ॥१५२॥ 
चित्तप्रसादसे षी पुरुप छभाञ्चम कर्मको नष्ट कर सकता 
ह । बह अपने प्रसादयुक्त चित्ते स्थित होकर हौ अश्वय सुख 


। पासकता्ै। 
| 
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फलाां सवथा हिता नित्यादिकर्मणां तिः । 
भगवतो गुरोस्तदवदजुमावेन सेवनम्‌ ॥१५३॥ 
| दु्टानाश्ननसन्त्यागो ज्ञानदयुद्धि्तथैव च । 
. चत्पायेतामि सखस्य ॒शद्विहेतुतया मया ॥१५४॥ 
। साधनानि हितीयेऽसिन्‌ भ्रुतिस्प्रत्यजुसारतः । 
। निरूपितानि सेव्यानि सखशद्धिमभीप्य॒भिः ॥१५५॥ 
॑ इस दूसरे अध्यायमे मेने श्रुति एवं स्मृतिके अनुसार 
| | चित्तञ्युद्धिके य्यि फटाञ्चाको सर्वथा त्यागकर नित्यादि कर्मोका 
अनुष्ठान करना, सरक भावसे भगवान्‌ ओर गुरुदेषकी सेवा 
करना, दुष्टानमक्षणका त्याग ओर विचारछ्चद्धि इन चार साधर्नोका 
वणन किया है । अतः सत्वडुद्धिके इच्छुकोको इनका सेवन 
करना चाहिये । 
ध एवं शथ्श्चसवंखसाराख्ये सडग्रहात्मके । 
॥ इच्छुद्धिसाधनानां हि ग्रन्थे पूणं निरूपणम्‌ ॥१५६॥ 

इस प्रकार इस संप्रदरूप मुसुश्चुसर्बखसार नामक प्रन्थमे यह 
चित्तञयुद्विके साधर्नोका निरूपण समाप्त हआ । 

---०>अ ८ ०-- - 
इति श्रीसुमुश्मुस्वखसारामिघे म्रन्ये सखशुद्धयाख्यं 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 
-न = 


॥ 
1 
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हतधियः फरण 
साधनचतुष्टय 

शरद्धसत्वाः पुमांसो हि धिवेकादीन्प्रकुवेते । 
यत्खरूपप्रिवाराय तं भ्रीराममहं भजे॥ १॥ 
जिनके खरूपका विचार करनेके ख्ये शुद्धचित्त पुरुष 
विबेकादि किया करते है उन श्रीरामकरो म मजता ह । 
निष्कामकमसेवाये दच्छद्धियस्य जायते । 
नष्टापोषस्य तस्येव विवेकादेिं योग्यता ॥ २॥ 
। निष्काम कम आदिका सेवन करते-करते जिसे चिततदयदधि 
प्राप्त हो जाती है, तया जिसकी सम्पूर्ण पाप्राशि नष्ट हो गयी 
ह उस पुर्पको ही विवेक्रादिकी योग्यता प्राप्त होती है । 

नित्यानित्यशिवेकस्तु सुदृढो यस्य जायते । 

इहाथुत्राथवेराग्यं सम्यक्तस्यैव. सम्भवेत्‌ ॥ ३॥ 

जिश्का नित्यानित्यवस्तुविवेक सुट्ढ टो जाता है उसीको 
ोकिक एवं पारलोकिक  मोगेसि पूणं वैराग्य होना सम्भव है । 
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ततः शमादिना साद्धं संन्यासस्तस्य सम्भवेत्‌ ! 
| शमादीनां हि सम्पत्तेमोशषेच्छा तस्य सम्भवेत्‌ ।॥ ४॥ 
ओर एेसा होनेपर दी उसके च्यि शमादि साधनकि साय 
| सन्यास सम्भव हो सकता है तथा रामादिके पूर्णं होनेपर ही उसमे 
| समुक्षता ह्येना सम्भव है । 
\ वेदान्तशवणस्येव  शत्रकृदधिकारिणम्‌ । 
| अथात इति शब्द्‌ाम्यामायघत्रे ््र्रयत्‌ ॥ ५॥ 
सूत्रकार व्यासजीने भी अपने ब्रह्मसूत्रकि प्रथम सूत्र (अथातो 
ग्रहमजिज्ञासा) मे ही अथ' ओर “अतः' इन दो शब्दद्वारा 
वेदान्तश्रवणके अधिकारीका लक्षण सूत्रबद्ध किया है । 
सहेतुका मनःशुद्धद्वितीये प्रागुदीरिता । 
प्रकरणे ततीयेऽसिनििवेकादि प्रपञ्च्यते ॥ ६॥ 
पडे द्वितीय प्रकरणमें हेतुसहित मानसिक शुद्धिका वर्णन 
करिया गया है; अत्र इक्त तृतीय श्रकरणमें विवेकादिका विस्तारपूर्वक 
वर्णेन क्रिया जाता है | 
म्कानचित्तस्य पुंसस्तु चिवेकादि सुदुलंभम्‌ । 
अतत्वे तत्वधीत्माद्वीशयद्विस्लजनिका ततः ॥ ७॥ 
. _ मडिनिचित्त युरुपकरो बिवेकादि होना अत्यन्त कठिन है, 
| क्याक्रि उसकी अपार वस्तुर्भमं सारवुद्धि रहती है । अतः 
| चित्तय्युद्धि हो उन ८ विरेकादि ) को उतपन्न करनेवाडी है । 
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कारणं हि मवेत्पूं कायं च तदनन्तरम्‌ । 

हच्छुद्धथादिनिबन्धौ दौ पौबापयंमतोऽदेतः ।॥ ८ ॥ 

पहञे कारण होता है ओर उसके पीछे कायं इआ करता 
है । अतः चिरश्ुद्धि ओर विवेक्र इन दोनोमिं पूर्वापर भाव रहना 
उचित ही दै । 


नित्यानित्यवस्तुषिवेक 

नित्यं दगात्मतत््वं हि दर्यं त्वनित्यगरुच्यते । 

परोक्षो निश्चयो दयेव यः स विवेक उच्यते ॥ ९॥ 

स्वसावी आत्मतत्र नित्य ह ओर्‌ दृदय अनित्य कडा जाता 
है-स प्रकारका जो परोक्ष निश्चय हे वही “विवेक कहठाता है । 

श्रतयस्तदयथेत्याय्या विवेके यान्ति मानताम्‌ 1 

कृतक यत्तदेवासदितिन्यायसमन्विताः॥ १०॥ 

विवेकके सम्बन्धे “जो कु कृतक ( किया हुआ ) है वह 
सव अनित्य दै" इस न्याये युक्त "तथयेह वर्मनितो टोकः क्षीयते 
एवमेवासुत्र पुण्यजितो खोकः क्षीयते, ८ छा० उ० ८ । १। ६) 
इत्यादि श्रुतियां प्रमाण है । 

नित्यानित्यविवेकसखाभ्यासः सम्यगजु्ठितः । 

जनयस्याछ्च वैराग्यं धमादिपट्ककारणम्‌।। १९ ॥ 

इदायुत्राथभोगेपु स्कारस्य च नाशकम्‌ । 

घतेऽरणियंथा बरहि मथिता दारुदादकम्‌ ॥ १२॥ 
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जिस प्रकार मन्थन की जानेपर्‌ अरणि काष्टको जल 
डाटनेवाडा अग्नि उत्प कर देती है उसी प्रकार नित्यानित्य 
विवेकका भटीमाँति किया हुआ अभ्यास तुरन्त हयी वैराम्य उत्प 
कर देता है, जो ( वैराग्य ) दामाद षट्‌ सम्पत्तियोका कारण ओर 
टोक्रिंक एवं पारलौकिक पदा्ोमिंस्यृहाका नादा करनेवाला होता है । 
, विवेकस्य समादृत्तिवसिष्टेन प्रदर्विता । 
^~ “ मोरु चाप्युक्तं विवेकाम्यसनं यहुः ॥ १२॥ 
| ` इस विवेककी आदृत्ति वसिष्ठजीने [ अपने योगवासिष्ठ नामक 
अन्यम] दिखटायी है तया मोक्षधमेमिं मी विवेकका वारम्बार 
 अम्यासक्डादहै। 


> श । १. "णीः 
कै 


~ - वग~ --- 


तै ~ 


योगव्ासिष्ठे 


| अद्य ये महतां मूर्धि ते दिनेनिपतन्त्यधः। 
` हन्त चित्त महत्तायां केयं विदवस्तता तब ॥ १४॥ 
| अरे | आज जो महापुरुपोके शिरमोर बने इए है वे कुछ 
ही दिनोमें अधःपतित हो जाते हँ । रे चित्त ! इस महत्तामे तेरा 
यह क्या विधास हो रहा हे ? 
|~. कोटयो ह्मणो याता गताः सगंपरस्पराः। ` ` 
५ प्रयाताः पांश्यवद्भपाः का धतिमंम जीवने ॥ १५॥ 
। करोड ब्रह्मा बीत गये, अनेकां सया समाप्त हो गयो, 
। बहृत-से राजाखोग॒धूच्िकिी तरह उड़ गये | अव इस जीवनम 
¦ मेरी क्या आस्था हो ? 


१ 
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येषां निमेषणोन्मेपौ जगतां भ्ररुयोदयो । 
तादृशाः सन्ति वै नष्टा मादृशां गणनेव का ॥ १६ ॥ 
जिनके निमेपोन्मेष ही संसारकी उत्पत्ति ओर प्रख्यकरे कारणथे 
रेसे-रेसे छोग नए हो गये । फिर हम-जैसोकी तो गणना ही क्या है ! 
उत्पातबायुरेवायुभित्राण्येवातिरत्रवः ॥ | 
बन्धयो बन्धनान्येब धनान्येवातिनेधनम्‌ ॥ १७॥ 
आयु ही उत्पातवायु ( वरवण्डर › है । मित्र ही बहुत बड़े 
दात्र, वन्धुजन दही बन्धन ह ओर्‌ धन दही वड़ा भारी 
निघन ( मृलु ) हे । 
सुखान्येवातिदुःखानि सम्पदः परमापदः । 
मोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः॥ १८॥ 
सुख ही अत्यन्त दुःख दै, सम्पत्ति ही वड़ी भारी आपत्ति 
है, भोग दी संसारके महारोग ह ओर राग ही परम दुःख हे । 
भोगा विपयसम्भोगा भोगा एव फणाबताम्‌ 1 
दशन्त्यपि मनाङ्‌ स्पृष्टा दृटा नष्टाः प्रतिक्षणम्‌। १९)! 
भोग ओर विषयरामप्री मानो सपेकि फन ही हैँ । ये जरा 
ते ही उस छेते है ओर प्रतिक्षण देखते-देखते नष्ट हो रहे है । 
मोगाशावृद्धदष्णानामपमानं पदेः पदे। 
आलानमवलीनानां बन्यानामिब दन्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनकी तृष्णा मोगाश्चासे अत्यन्त बढ़ गयी है उनका खम्भेमे 
बधे इए जज्गडी हापियेकि समान पद-पदपर अपमान होता हे । 
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५ सम्पदः प्रमदाथैव तरङ्गोतसज्गमङ्गराः । 
कस्तखहिफणाछत्रच्छायाख रमतेः बुधः॥ २१॥ .. 
सम्पदा ओर प्रमदा [ अर्थात्‌ काञ्चन ओर कामिनी ] तरंग- 

भङ्गीके समान श्षणमङ्गर हैँ । वे सर्पे फएनरूपम उतरी छयाके 
| समान हे; उने कोन बुद्धिमान्‌ अनुरक्त होता है 
|> संसाररात्रिदुखमे शल्ये देहमये भ्रमे । 
| आयां चेदचुबभ्नामि धि ममास्तु तद्‌ा खितिम्‌॥ २२॥ 

, ससाररात्रिके दुःखममें प्रतीत होनेवाठे इस देहरूप योथ 

। अममे यदि म आसया कर त मेर दूत सितिको पिका द । 

| 

| 

+ 


न्क =~१‰ [१ 7; 3 क) 


संसार एव दुःखानां सीमातः किङ कथ्यते । 
तन्मध्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ २३॥ 
यह संसार तो दुः्खोकी सीमा ही कहा जाता है । उसके 
॑ वीचमे पड़े हुए देहर भदा सुख कैसे मिख सकता है ? 
न तदस्तीह यदयं कालः सकटषसरः 1 
| ग्रसते न जगज्ञातं प्रोत्थाब्धिमिव बाडवः॥ २४॥ 
| जिस प्रकार वडवानल वदे इए समुद्रको रीर जाता हे 
(" उसी प्रकार इस जगते उत्पन्न हभ रेता कोर पदारथ नही है 
| जिसे सवको निगढ जानेवाया काठ न खा जाय । 


 येरम्याये शभारम्भाः स॒मेस्युरबोऽपि ये। 
कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पञमगाः ॥ २५॥ 
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जो बड़े रमणीय ओर श्युमारम्भ हँ, तथा जो सुमेरुके समान 
मारी है, वेस मी इस प्रकार काठग्रसत हो रहे है जैसे गरुडसे सपं । 


शक्रोऽप्याक्रम्यते वक्त्रैयमोऽपि हि नियम्यते । 
वायुरष्येत्यवायुत्वं कैवाखा मम॒ जीवने ॥ २६॥ 
इस॒ काठके सुखका इन्द्रपर भी आक्रमण होता है, यह 
यमका मी नियमन करता है, इसके मयसे वायु भी अवायु ( न 
चखनेवादा ) हो जाता हे | फिर मेरे जीवनमे ही क्या आस्था की जाय ? 
अदयोत्सवोऽयं मृतिरेष तथेह यत्रा 
ते बन्धवः सुखमिदं सविदेपमोगम्‌ । 
इत्थं अधेव कलयन्‌ सुविकर्पजाल- 
मालोरुपेलबमतिगंलतीह लोकः ॥ २७॥ 
आज यह्‌ उत्सव है, यह मृत्यु इई, यहाँ यात्रा हो रदी है, वे 
मेरे चन्धुजन हँ, यह विदोप भोगसम्पनन सुख दै-इस प्रकार 
यह चश्च तथा सुग्ध बुद्धिवाा पुरुप व्यर्थ ही अनेको कल्पनां 
करता इआ क्षीण होता रहता हे । 
पणानि जीर्णानि यथा तरूणां 
समेत्य जन्माश्च लयं प्रयान्ति । 
तथैव लोकाः खविवेकरीनाः . 
समेत्य गच्छन्ति तोऽप्यहोभिः॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार बृ्किः पत्ते जन्म सेनेके अनन्तर पक जानेपर 
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शीघ्र ही नष्ट हो जाते ह उसी प्रकार आत्मवियेकसे रहित पुरुष 
जन्म टे-खेकर्‌ कुछ ही दिनम कदी चडे जाते हं । 

कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः 

कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यासु न भङ्खरत्व 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥ २९॥ 

ठेसी कौन दिया ह जिनमे दोष न हों ? एसी कोन दिशार्ण 
है जिनमें दुःखक्रा दाह न हो एसी कोन प्रजा है जिसमे क्षणमङ्कुरता 
न हो ? ओर रेसी कौन-सी क्रिया ह जिसमे माया न हो 

खदन्ते तावदेवैते भावा जगति धीमते) 

यावत्स्मृतिपथं याति न विनाश्चः कराक्षसः ॥ २० ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुपक्रो संसारम ये पदार्थं तमीतक रुचते है 
जवतक विं विनाशरूप दुष्ट रा्षसकी स्प्ृति नही होती । 

मिषं विपयवैपम्यं न पिपं विपञच्यते। ` 

जन्मान्तरन्ना शरिया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ २५॥ 

विपयक्री विपमतादी विपद, विप विष नहीं है; क्योकि 
विपतो एक दी शरीरको नष्ट करता है किन्तु विषयतो 
जन्मान्तरके देर्होकरो भी नष्ट कर डाठते हं । 

मोक्षधर्मे 
शःकायमय कुवीत पूर्वहि चापरार्हिकम्‌ । 
न हि अरवीशते मृत्युः कृतमसख न वा तम्‌ ॥ ३२॥ 
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७२ सुसुश्चुसवंखसार 


जो कायं कड करना हो उसे आज ष्टी कर ठेना चाये, 
ओर जो अपराहमे ८ दोपहरके वाद्‌ ) करना है उसे पूर्वाह्मे ही 
कर्‌ ठेना चाय क्योकि मृद्यु इत वातकी प्रतीक्षा नदीं करती 
कि इसने अपना कायं समाप्त क्रिया है या नहीं । 

` तं॒पुत्रयञसम्प्नं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 

सु व्याघ्रं महाघेव श्रदयुरादाय गच्छति ॥ ३३ ॥ 

जिस प्रकार जलका महाप्रवाह किंसी सोये इए वाधको बहा 
छे जाय उसी प्रकार यह मृत्यु पुत्र ओर पञ्च॒ आदिसे सम्पन्न तथा 
उनम आसक्तचित्त पुरुयक्रो [ चुपचाप ] उढा ठे जाती है ॥ 

इदं कृतमिदं कायंमिदमन्यत्कृताङृतम्‌ । 

एवमीहासुखासक्तं तान्तः छुरुते घरे ॥ ३४॥ 

ने यह कायं कर च्या, मुके यह ओर करना है तथा इनवः 
सिवा ये कायं ओर भी किये एवं त्रिना किये इए कै- इस प्रकार 
इच्छामात्रके सुखमि आसक्त पुरुपको काट अपने बशीमूत कर डता हे । 


जराम्र्यु हि भूतानां खादितायै ध्ृकाविव । 
ब्राटनां दुबलाना च हखानां महतामपि ॥ ३५॥ 


ये जरा आर्‌ मृत्यु व्रक्वान्‌, दुर्बट एवं छेटे-बदे सब 
प्रकारके प्राणियाको भेडियेकि समान खा जानेवाॐीदहै । 


एवं भूतेषु भूतात्मा नित्यभूतोऽधवेषु च । 
कथ हि हप्येजातेपु मृतेषु च न सञ्ज्वरेत्‌ ॥ ३६॥ 
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इस प्रकारके नाशवान्‌ प्राणि्योमे यह जीवात्मा नित्यरूप 
ह । बह उनके जन्म ठेनेपर कैसे प्रसन्न होगा १ ओर न बह 
उनके मरनेपर श्लोक ही करेगा । 

फेनमात्रोपमे देहे जीवे शङुनिवत्िते । 

अनित्येऽग्रियसंबासे कथं खपिपि पत्रक ॥ ३७॥ 

हे पत्र | इस फेनोपम देहे, जो अनित्य ओर दुःखोका 
निवासस्थान है तथा जिसमें यह जीव पक्षीके समान सितदै, त्‌ कैसे 
सोरहादै? 

अप्रमत्तेपु जाग्रत्यु नित्ययुक्तेषु शत्रुषु । 

अन्तरं रिप्मानेपु कथं त्वं नावबुध्यसे ॥ ३८॥ 

जो सदा अत्रसरकी ताकमं र्ते ६ उन अति सावधान 
ओर्‌ नित्ययुक्त दात्रुभ्रि जगते र्नेपर भी व्‌ क्वो नदीं चेतता है ? 

परा शरीरमन्तकां भिनत्ति रोगसारथिः। 

प्रसद्य जीवितक्षये तपा मदत्समाचर॥ ३९॥ 

अरं | भरिसका सारथिं रोग ¢ बह काट भगवान्‌ जीवनका 
अन्त टोनेपर एम शरीरक। षरठत्कारमे नष्ट कर्‌ डाढ्ता दै अतः 
स॒वसे पदर त्‌ गदान तपव्या कट्‌ | 

वितरैककरा अभ्यास 
(171 6॥ 
वरराग्यक्रार्सेन त्रिवि सम्मतो विदा । 
तदभ्यासय्य िद्री पकषीदादणं एदु ॥ ४०। 
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विद्वाननि विवेकक्रो वैराग्यका कारण माना है । उसके 
अम्यासकी सम्यक्‌ सिद्धिके च्यि वारम्बार इन वाक््योका 
अन्यास करना चाहिये । 
अनित्यत्वादिदोपाणामारोचनं सुहु्हुः । 
भवेऽ्नुभूतियुक्तिम्यां विवेकाम्यसनं स्तम्‌ ।। ४१ ॥ 
इस संसारम अनुमव ओर युक्तिपूरवक अनित्यत्र आदि दोर्षोका 
पुनः-पुनः विचार करना हौ विवेकका अम्यास कदराता है । 
वैराग्यस्य यतो हेतुविबेकाम्यास उच्यते । 
तखादुक्तप्रकारेण स॒ कार्योऽथंजिहासुना ।॥ ४२॥ 
कंयोकि यह बिवेकाम्यास ही वैराग्यका हेतु का जाता है, 
इसय्यि जिसे खोगिक्र पदार्थोको स्यागनेकी इच्छा हो उसे उपर्युक्त 
प्रकारसे विवेकाम्यासु ही करना चाहिये । 
विवेकाभ्यासचिद्धादि' वसिषेनोदिवं त॒ यैः। 
तद्राक्यानि शिखामीह बिवेका्वघुद्धये ॥ ४३॥ 
जिन वाज्यसि वसिष्टजीने विवेकाम्यासके ख्क्षण आदिका वर्णन 
किया हे, उनदं विवेकादिका ज्ञान प्रात करानेके द्यि यहं छिखता ह । 
योगवासिष्ठे 
विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मतेः 1 
दिनाञुदिनमायाति तानबं भोगगृष्लुता ॥ ४४॥ 


जिस वुद्धि पुरुपकरी भोग-टारसा दिनोदिन मन्द पडती 
जाय उसीकरा विचार सफ समञ्जना चाहिये । 
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. | | यथा स्पर्शेन पवनः सत्तामायाति नो गिरा 1 
तथेच्छातानवेनैव बिवेकोऽस्य वियुष्यते ॥ ४५॥ 
जिस प्रकार पवबनकी स्ता स्पर्दसे ही सिद्ध होती है, 

वाणीसे नही, उसी प्रकार इच्छाकी कमी होनेसे टी जीवको 
विवेक इ आ समज्ञा जाता है । 

> ॥ यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमोपधम्‌ । 
तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः फठितो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
जिस प्रकार शरीरदारा सेवन की इई ओपधि दी उसे 

नीरोग कर सकती है उसी प्रकार इन्दरियजयक्रा अभ्यास दहो 
जानेपर ही विवेक सफढ होता है । 


विवेकोऽस्ति बचस्येव चित्रेऽभ्रिरिव माखुरः । 

यख तेनापरित्यक्ता दुःखायेवाविवेकिंता ॥ ४७॥ 

चित्रम प्रतीत होनेवाठे अभ्निके समान जिसके केवछ 
वचनम ही विवेक दिखलायी देता है उसने मानो दुःख भोगनेके 
जयि दी अमी अविवेकको नहीं छेडा है । 


चित्रागरतं नागृतमेव विदि 

चित्रानङं नानलमेव विदि। 
चिव्राङ्गना चूनमनङ्गनेति 

वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ४८॥ 
चित्रे अगरृतको अमृत हवी मत॒ समञ्नो, चित्रके भभ्रिकी 
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अश्रि ही मत मानो, चित्र्ियित ज्ञी निश्चय ही खी नहीं है तथा 
; वाणीका विवेक भी अविवेक ही है । 
ये दि प्राज्ञाःखनियता विदग्धाः शाञ्सारिनः । 
रागदधेपमयास्ते बे जम्बुकास्ते धिगस्तु तान्‌ ॥ ४९॥ 
जो छोग बुद्धिमान्‌, आत्मपरायण, पण्डित एवं शाह 


होकर भी रागद्रेपयुक्त है बे तो मानो गीदड़ हीह । उन्दं 
५ धिक्षार है । 


भूतां ज्ञानसवेखं भूत्वा चैवावधार्यताम्‌ ! 
ोगेच्छामात्रको बन्धसतस्यागो मोश्च उच्यते ॥५०॥। 
्ञानका सारसवैख सुनो ओर उसे सुनकर चित्तम धारण 
› भोगेच्छामात्र हो यन्धन दै ओर उसका त्याग ही मोक्ष 
१ कडा गया हैः | 
किमन्यः शाज्ञसन्द्भः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्त्स्वाद्विह तत्सवं इर्यतां विपबहविवत्‌ ॥ ५१॥ 
। त शाल्ञसमूहोकी क्या आवर्यकता है ! केव 
इतना इस खोकमं जो-जो पदाथं॑खादिषठ हों उन्हे 
विंषाभ्रिके समान देखो । = 
पूवं विवेकेन तनुत्वमेति 
रागोऽय वैरं च समूरमेव । 
पञात्यरिकीयत एव यततः 
९ सा पावनी यत्र विवेकितासि॥५२॥ 
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जहां वह परमपावनी विबेकशरीलता विराजतीं है बर पह 
^ तो विवेकसे राग ओर्‌ वेर अपने मूरसदहित मन्द्‌ पड़ जाते हैः तया 
उसके पीछे यतमे शियिर्ता आ जाती है । 
महाजडर्वाधारे संसारबिपमा्णवे । | 
इन्दरियग्राहगहने विवेकः पोतको महान्‌ ॥ ५२॥ 
जो इन्दियरूप ग्राहके कारण अति गहन हो रहा है उस ¦ 
महान्‌ जडरूप कोके आधार सं्ारख्प विकराड समुद्रम विवेक- ` 
रूप एक महान्‌ पोत ( जहाज ) है । । 
धनानि नाभिाञ्छयन्ते तमां सीव विवेकिना । | 
त्यज्यन्ते विद्यमानानि संशष्कामेष्यपरणवत्‌ ॥५४॥ 
. विवेकी पुरष अन्धकारे समान धनकी भी इच्छा नही ` 
9 करते । बल्कि जो कुछ उनके पास॒ होता है उसे भी वै सूखे ओर । 
अपवित्र पतेके समान त्याग देते ६ । | 


| 
। 
वैराग्य 
तमहं चनम्‌ | 

* ५. | 0 र बसिषठक्तये द्चितमू 
क्न तु बराग्यमधुनाग्रे प्रद्र्थते ॥ ५५॥ 
रत अकर्‌ यतक वसिष्ठजोवेः कयनानुतार विवेकये । 


चि आदि दिव्ये । अ ~: । 
न । अग्र॒ आगे धिवेकजनित वैराग्य रदित । 
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मोग्येषु वीतद्ष्णत्वं वैराग्यमिति कथ्यते । 
त्यक्तेषु॒तेष्यदन्यं यत्तदेराग्यफलं विदुः ॥ ५६॥ 
भोग्य पदारयमिं ` तृष्णा न रहना-यही वैराग्य कहटाता दै, 

ओर उनके त्याग दिये जानेपर जो दीनताका अमाव हो जाता 
ह बही त्यागका फल माना गया है । 
ध्वाह्ोचार इवार्थष्वनादरो यश्च सर्वथा । 
बेराग्यसयावधिं प्राहुस्तं विरक्ताः यतीरबराः ॥ ५७॥ 
विपो जो काकःविष्टाके समान अत्यन्त धरणा हो जाना 
है उसीको विरक्त यतीश्रगण वैराग्यकी अवधि वतखते है । 
परीरयेत्येवमा्याश श्रुतयो यान्ति मानताम्‌ । 

वैराग्ये रण्डकादीनां लोकादिदोषदर्धिकाः ॥ ५८॥ 

व वेरागयके व्रिपयमे मुण्डक आदि उपनिपरदोकी परीय लोका- 

न्कमेचितान्त्राहमणो निर्वेदमायात्‌" ( सु०उ० १।२। १२) आदि 

खोकादिके दोप प्रद्ित करनेबाडी श्रतियों प्रमाण हँ । ` 
तदिदं शक्रमित्या्या गर्भोपनिपदः श्रुतिः । 

जगादोबै्दृहजन्मक्रमं स्फुटम्‌ ॥५९॥ 

तया गर्मोपनिपद्की शक्रं छय॒क्रोणितसंयोगादावर्तते गर्भः” 


१ ब्रादमणको चादिये कि कमंदयारा रास हुए छोकोकी [निः्सासताकी] 
परीक्षा कर उपरत हो जाय। ` 


२ [ मजामे ] शकर होता है; फिर 
व यकर ( वीयं ) ओर शोणित (रज) 
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इत्यादि श्ुतियनि भी वैराग्ये व्यि ही इस देहोप्पत्तिके क्रमका 
उच्च खरसे स्फुट वर्णन किया हैँ । 
तथा ग्ख्यचिन्तापि तन्मनत्ैथ प्रकादिता । 
देहाद्विरागसंसिद्धौ भोगाधिष्ठानतोऽस्थरात्‌ ॥ ६० ॥ 
अखपञ्जरतोऽनित्यादसुग्वि्मूत्रमाजनात्‌ । 
सङगहामीह  तान्मन्वानयाउकरमातुसारतः ॥ ९१॥ | 
तथा उस ( ग्मोपनिपद्‌ ) के हौ मन्त्रेनि मोगेकि आश्रय- । 
खूप इस अस्थिर देहसे, जो केवर असिर्योका पञ्चरः, । 
अनित्य ओर रक्त एवं मूत्रादिका पात्र है, विरक्त करनेके स्यि । 
ग्स्त वाख्ककी चिन्ता भीं प्रददीत की है । मै उन मर्न्नोको, | 
उनके पाठक्रमके अनुसार यहाँ संगृहीत करता ह । | 
गभैदुःख 
गभोपातिषन्मनत्राः 
आहारा विषिधा शक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । 
जातश्चैव सतश्चैव अन्म चैव पुनः पुनः ॥६२॥ | 
मृतश्वाहं पुनर्जातो जातश्वाहं पुनष्तः । ॥ | 
नानायोनिसदस्नाणि मयोपितानि यानि बे॥६३॥ । | 
मने विविध प्रकारके भोजन किये हैँ ओर तरह-तरके 
सन पान कि है। भ [ क वार] जन्मा ओर [ क 
बार] मरा दहव। इ प्रकार मेरे पुनः-पुनः क अन्म 
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होते रहे है, तथा पुनः जन्म ठेकर भी मरा ह्र ओर फिर मरकर 
जन्म लिया है । इस प्रकार रेसी अनेक प्रकारकी सदस्ञा योनियं 
हैँ जिनमे म रह चुका द । | 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा 1 
अवाड्प्रुखः षीडितोऽहं जन्तुभिथ समन्वितः ॥ ६७।।४ 
मेने कितनी ही माता, कितने ही पिता ओर अनेको सुृद्‌जन 
देखे हँ । भ [ गमोशयमे ] अनेकों कीड़ो-मकोदोविः सहित नीचेको 
मुख किये पीडित होता रहा दह । 
यन्मया परिजनस्या्ं कृतं कमं शमाग्भम्‌ । 
एकाकी तेन दष्ेऽ्हं गतास्ते फलमोगिनः ॥ ६५॥ 
भने अपने वुटृम्बियेकि ध्थि जो नाना प्रकारके ्यमाछ्यम 
कमं विये थे उनसे म अकेटा ही दुःख भोग रहा हं | उनका 
फट भोगनेवाठे वे कुदटम्धरी तो अव्र चे गये | 
यदि योन्याः प्युच्येऽ्ं त्यपये महेश्वरम्‌ । 
अश्यमक्षयकतारं फएघक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ६६॥ 
ई यदि इस योनिसे मुञ्चे दयुटकारा मिख गया तो भै सव्र प्रकारके 
अद्भका अन्त करने्राञे ओर मुक्तिरूप फर प्रदान करनेवाऊे 
श्रीमहेश्रकी शरण द्ग । 
यदि योन्या; प्र्व्येऽ्ं तत्मपये नारायणम्‌ 1 
~ अगमक्षयकतारं  फतथकतिमदायकम्‌ ॥९७॥ _ 
% म -छोक ६३ ओर ६४ गर्मोपनिषदूमे नदी मिढे । 
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यदि इस योनिसे मुञ्चे छुटकारा मिक गया तो भँ सव प्रकार- 
¦ * के अद्युभका अन्त करनेवाठे ओर मुक्तिरूप फर देनेवारे श्री 
नारायणकी शरण देगा । 
यदि योन्याः प्रषच्येऽदहं तत्सां ख्यं योगमम्यसे । 
अद्यभक्षयकर्तारं फ़लक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ६८॥ 
यदि इस योनिसे सुने छुटकारा मिख गया तो मै सब 
^ ्रकारके अञ्यभका अन्त करनेवाठे ओर सुक्तिरूप फ देनेवाडे 
सांख्य एवं योगका अभ्यास करंगा । 
संमहकठवचनम्‌ 


गर्मोपनिपदो द्यं रामाय भगवाञ्छिवः । 
रोक्तवाञिच्छपरगीतासु तदवचासप्यलुनुे ॥ ६९॥ 
शिवगीतामे भगवान्‌ शंकरने भी श्रीरामचन्द्रजीसे गर्मोपनिषद्का 
ही आशय कडा है । यँ हम उनके वाक्योका उछेख करते ह । 
शचिव्यात्तातु । 
` पृशवभूतेः समारब्धो देदोऽयं पाञ्चभौतिकः । | 
तत्र॒प्रधान पृथिवी शेषाणां सहकारिता ॥७०॥ | 
न पच भूतोसे आरम्भ होनेवाटा यह देह पाश्रमौतिक है । ` 
इनम पृथिवी प्रधान है ओर शेप ( चार भूत) उसके सहकारी है । | 
| 
| 
| 








जरायुजोऽण्डजरचेव स्वेदजशोद्धिजस्तथा । | 
ए चतुर्विधः भरोक्तो देहोऽयं पाञ्चमौविकः ॥७१॥ ` 
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जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्विज-इस तरह यह 
पाञ्चभौतिक देह चार प्रकारका कहा गया है । 


मानसस्तु परः प्रोक्तो देवानामेव स स्थतः 1 

तत्र वक्ष्ये प्रथमतः प्रधानत्वाज्रायुजम्‌ ॥७२॥ 

इनके सिव्रा एक मनोमय देह भी होता है, जो देवतारओका 
ही माना गया ह । उनमें प्रधान होनेसे सवसे पे मँ जरायुजका 
वर्णन करता हं । 

या स्लीचमादृतिः धस्मा जरायुः सा निगद्यते । 

शुक्रश्ोणितसंयोगस्तसिनेव भवेद्यतः ॥ ७३॥ 

तत्र गमां भवे्यसात्तेन घरोक्तो जरायुजः 1 

अण्डजाः पधिसपांद्याः खेदजा मश्षकादयः ॥ ७४।! 

लियोके गभोदायमे जो अत्यन्त हत्वी श्चिह्ी होती है उसे 
जरायु कहते हं । क्योकि पुरुपके वीय ओर ज्ञीके रजका संयोग 
उसीमे होता है ओर उसीसे गरम सित होता है, श्सथ्यि [उससे 
उत्पन्न होनेवाञ प्राणी ] जरायुज कहडते हँ । पश्च तया सर्पादि 
अण्डज हँ ओर मच्छर आदि स्वेदज ह । 

उद्धिजा. इष्वगुरमाद्या मानसाश्च सुरर्षयः 1 

जन्मकमेवश्चादेव निषत्त सरमन्दिरे ॥ ७५ 

शक्रं रजःसमायुक्तं प्रथमे मासि तवृद्रवम्‌ । 


बदूबुद्‌ करु तसरात्ततः पेशी भवेदिदम्‌ ॥ ७६॥ 
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बश्च ओर गुत्म आदि उद्विज पदार्थ है तथा देवता ओर 
7 ऋषिं मानस है । अपने प्रारब्ध-कर्मके वशीभूत होकर गर्माशयमे 
छोडा हआ वीयं रजसे मिखनेपर प्रथम मासमे पह तरसकार रहता 
है, उससे वुदूयुद ओर बुदूबुदसे कड बन जाता है । फिर उससे 
यह्‌ पेशीरूप हो जाता हे । 
पेशीषनं द्वितीये त॒ मासि पिण्डः प्रजायते । 
र कराङध्रिशीषंकादीनि ठतीये सम्भवन्ति हि ॥७७॥ 
दूसरे महीनेमे वह पेशी पिण्डरूपं परिणत दो जाती है ओर 
तीसरे महीनेमे उसमें हाय, पांव ओर शिर आदि निकट अते है । 
अभिव्यक्ति जीवस चतुर्थे मासि जायते । `. 
ततथ्चलति गर्भोऽपि जनन्या जठरे खतः ॥७८॥* 
चौथे महीनेमं उसमे जीवात्माकी अभिव्यक्ति हो जाती है| 
`° तब बह गर्म अपनी मातावे उदरमे खयं ही डोलने-फिरने ठगता है । 


अदानादोहदानां स्युगंमेस्य व्यङ्गतादयः . 
मातयद्विपये लोभस्तदा्तो जायते सुतः। 
बुद्ध पश्चमे चित्त मांसशोणितयपुष्टता ॥ ७९॥ 
उस समय ॒गर्भिणीकी इनच्छार्ओको पूण न करनेसे गर्भस्य 
वाल्क अङ्गटीनता आदि दोप हो जाते | माताका जिस ^† 
विषयमे राग रहता हे पुत्र भी उसी विपयके स्यि आतुर रहा करता 
है, तया पांचवे मासमे चित्ता आविमोव होनेपर उसके मांसः || 
ओर रक्त पुष्ट हो जाते हं । ॥ 
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प्ठेऽसिथ्रायुनखरकेशरोमविविक्तता 

अरर्णो चोपचितौ स्मे ङ्गपणंता ॥ ८०॥ 

छठे महीनेमे असि, स्नायु, नख, केदा ओर रोम प्रकट हो जाते 
है तथा सातवे महनेमे बर ओर कान्ति व्रदकर सव अंग पूरणं हो 
जाति हँ । 

पादान्तरितदस्ताभ्यां शरोत्ररन्धे पिधाय सः । 

उद्विओो गभ॑संबासादस्ति गर्भ॑मयान्वितः ॥ ८१॥ 
योगिभि कर निक>े इए हाथो अपने दोनो कर्को 
भूदकर वह बाठ्क गभैवाससे दुःखित हो पुनः गर्भम जनेसे भयभीत 
हो जाता है । 

आविभूतप्रनोधोऽसौ गमेदुःखादिसंयुतः 1 

हा कष्टमितिनिर्विण्णः स्वात्मानं शोद्यचीत्यथ ॥८२॥ 

उस समय उते ज्ञान उत्पन्न होता है ओर बह गर्मदुःखसे 
पीडित होकर हाय ¦ कंसा कष्ट है' दरस प्रकार अति विन होकर 
अपने य्यि इस प्रकार शोक करने ठगता है | 


। अनुभूता महासुरो ममेच्छिदोऽसदत्‌ । 
करम्भवाटधकासतप्रा्ाददन्ताइुखाशयाः ॥ ८३॥ 
अहो ! मैने कई वार अत्यन्त असद मर्मच्छेदी [ नारकी ] 

ङारीरोका अनुभव किया है । तया मुञ्चे अत्यन्त दुःखमयी ओर 
तपी इई भाङ्की बाद्ुभनि तपाया है । 
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गभारशये निमभरं॑त॒॒दहन्त्यतिमदं हि माम्‌ ॥ ८४॥ 
जठरानङ्से तपायी इई पित्त नामक रसकी बरद गमादायमे 
पड़े हए मुञ्चको अत्यन्त सन्तप्त कर रही हँ । 
्ि उदयेक्रिमिवक्त्राणि क्टशार्मलिकण्टकैः । 
तल्यानि च तुदन्त्यात्तं पावा धिक्रकचादितस्‌ ॥ ८५॥ 
पसटीकी हडीरूप किरचोसे पीडित होते दए सुश्चको उदरमें रहने- 
वाङ कीड़कि सेमख्े कटके समान कठोर मुख नोच रहे ह । 
गभे दुगेन्धभूषिष्टे जटराभ्रिप्रदीपिते । 
दुःख मयाप्च यत्तसात्कनीयः कुम्भिपाकजम्‌ ॥ ८६॥ 
4 जठराभ्निसे सन्तप्त इस दुगन्धपृणं गमांायमे मैने जैसे-जैसे दुःख 
मोगे है उनके सामने कुम्भीपाक नरककी पीडा भी बहुत छोटी है। 
पूयासुक्छलेष्मपायित्वं वान्ताचित्वं च यद्धबेत्‌ । 
अश्चचौ क्रिमिमावश्च तत्पापं गरभ॑कञायिना ॥८७॥ 


| संसारमं जो पीव्र, रक्त ओर श्टेष्मा आदि पान करना, 
- वमन मक्षण करना तथा गन्दे स्थानम कीड़ा बनना आदि दुःख हं 
वह सत्र मने इस गर्भमे रहकर ही पा वि हं । 


एवं सरन्युरा प्रप्रा नानाजातीथ यातनाः । ।| 
मोक्षोपायमपरि श्यायन्वतेतेऽभ्यासतत्परः ॥८८॥ । । 
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इस प्रकार पूर्वैकाख्मे पायी हई नाना प्रकारकी यातनाओंको 
स्मरण कर्‌ तया मोक्षप्रा्िके साधर्नोका भी विचारकर वह 
अम्यासमं तत्पर रहता है । 


अष्टमे त्वश्यूती स्यातामोजस्तेजथ हद्धवम्‌ 1 
छद्धमापीतरक्तं च निमित्तं जीवने मतम्‌ ॥ ८९॥ 
, आठवें महीनेमे उसमे श्रा ओर गतिरूप क्रिया तथा दयसे 
उत्पन्न होनेव्ाखा ओज ओर तेज पैदा हो जाता है जो अति शुद्ध ओर 
कुछ पीटापन स्मि रक्तवर्णं होता ह तथा मनुष्यके जीवनका कारण 
माना गया है | 
फिञ्चित्कालमवसथानं सस्कारात्पीडिताङ्गवत्‌ । 
समयः प्रसवबसख खान्मासेपु नवमादिपु ॥ ९०॥ 
फिर यु्छ का सस्कारवशच पीडित अगोसि गर्भीशयने रदना 
¶ड़ता ह । तदनन्तर नवम आदिः महीनेमिं प्रसबकाट उपसत 
होता है । 
| मातुरस्षबहां नाडीमाशरित्यान्ववतारिता 1 - 
| नाभिखनाडी गभेख मात्राहाररसावहा ॥९१॥ 
माताकी रक्तवाहिनी नाडीका आय करके एकः नाड़ी पैठ 
इरे है । बह नाभिसथा नाड़ी ही [गर्भके छ्मि] माताके आहारका 
रस बहन करनेवाटी होती है । 
तेन .जीवति गर्भोऽपि मात्राहारेण पोपितः । 
असियन्त्रविनिष्िष्टः पतितः ुशिवत्मना ॥ ९२॥ 
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उस मातावेः आहारसे ही पोपित होकर वह गर्म | 
रहता है । तदनन्तर बह अस्थियन्त्रसे पीडित होकर माताके 
कुक्षिमागसे बाहर गिर जाता है । 
मेदोऽचुग्दिग्धसर्वा्गो जरायुपुटसंगृतः । 
निष्क्रामन्‌ भृशदुःखार्तो रुदमेरथोयखः ॥ ९२॥ 
4 उसके सम्पूर्ण अंग मेद ओर रोहे मरे रहते हँ ओर जब 
चह गर्भवेष्टनसे छिपटा इआ नीचेको सुख कये बाहर निकलता 
ड तो अत्यन्त दुःखसे पीडित होकर रोने खगता है । 
यन्त्रादेवं॑विनिक्तः पतत्युत्तानशाय्युत । 
जातः स वायुना स्णष्टो न सरति शमाम्‌ ॥०४॥ 
इस प्रकार बह [ योनिरूप ] यन्त्रसे टकर उतान | 
‰ सोया इभा गिरता है । उस समय जन्म डेनेपर उसे यादी | 
वायुका स्पर्श होता ह त्यो ही उसको मे-बुरेका ज्ञान नही रकता । 
शरीरनिन्दा 
तंगूहकतुंवचनम्‌ 
देवं गर्भदभखानि तख दपा दिताः । | 
व तद्ीमतसा्यथोच्यते ॥ ५५५॥ | 
इस प्रकार यहां गर्भवे दुःख ओर उनके दोप दिष्दोन | | 
कराया गया । अब देसे वैराग्य करानेके ध्ि उसके वीमस्स॒, | 
{ शरृणित ) खरूपका भी वर्णन क्रिया जाता ह । 


-(-0. 1\/1111(॥<511॥ 8118\/811 \/21885| 01601010. [1411260 0 68140 


4) 


% < सुसुश्चुसवं खसरार 


6 2 93632८22 2 2-2 1. तु) क. न) 1 । 
मोगानामा्रयो देहः स च दोपगणान्वितः । 
विप्मत्रारुण्यादयो दोपा यतः सन्ति शरीरगाः ॥ ९६॥ 
दारीर भार्गोका आश्रयस्थान है ओर अनेकों दोपे पूर्ण है, 

क्योकि विष्ठा मूत्र ओर हड़ो आदि दोप इस शरीरमे ही रहते है । 
तसिन्वष्ठादिस्वाते भाक नेच्छति बुद्धिमान्‌ । 
गर्ते विष्मति शङ्कते कः स्थित्वा स्वादीन्विना पुमान्‌।९७। 
| कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुप विष्ठा आदिके संधातरूप इस देहम 
मोगकी इच्छा नही कर सकता 1 मद्या विष्टाके गड्टेमे रहकर 
शान आदिके सिवा ओर्‌ कौन पुरुष मोर्गोको भोग सकता है ? 
मूदढस्तु तत्र यङ्क्त हि प्रत्युत विषयान्युदा । 


क्तं स्वीयं मजादिकम्‌ ॥ ९८॥ 


किन्तु मूढ पुरुप तो इस दारीरमे बैठकर ही अति आनन्द- 
पूवेक विपयोको मोगता है, जिश् प्रकार त 


अपने मर आदिकरो खाने ख्गता है 
अस्यनाथेसख दाढर्थाय शीरामवचनान्यहम्‌ 

व न्य्‌ । 
तथा च्यासशुक्रादीनां सङ्ग॒ह्ामि समासतः ॥ ९९ ॥ 


इसी अर्थकी पुष्टके चि च यहां श्रीरामचनद्रजीके वचन तथा 
न्यास एव्र छुकदेव आदिके वाज््योको संकषपसे सगृहीत करता ह । 
योगावातिषठे श्रीरामवाक्यानि | 


४ मांसल्लायखस्थिवरिते शरीरपरदेऽद्दे । 
माजोरवदहं तात तिष्ठाम्यत्र॒ गतध्वनौ ॥१००॥ 
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हे तात | मांस, जायु ओर हदवियोसे वेष्टित इस शरीररूप अदद 
( कमजोर ) णवं ्वनिहीन ठोखमे मै विद्धीके समान रहता द । 
कठेवरमहङ्कारग्रहखसय महागृहम्‌ । 
छटत्वप्येतु वा स्थैयं किमनेन यने मम ॥१०१॥ 
यह शरीर तो अहंकाररूप गृहस्थका एक विदा गृह है । 
हे सुने ! यह ठक जाय अथवा स्थिर रहे, इससे मेरा क्या होगा ? 


पङक्तिबदधेन्द्रियपश्चं चजनत्तष्णागृहाङ्गनम्‌ । 
रागरञ्जितसर्बाङ्गं नेष्टं देहग्रहं मम ॥१०२॥ 
यह देहरूपी घर, जिसमे इन्दियरूप पद्य पक्तिवद्र हँ 
तृष्णारूपा गृहिणी चटती-फिरती हे तथा जिसके सभी माग राग- 
रूप-रगसे रन्नित है, सुङ्े प्रिय नहीं है । 
वित्तभृत्यकृतानन्तचेष्टाव्टव्धसंसितिः । 
मिध्यामोहमहास्थृणं ने्टं॑देदगरहं मम ॥१०२॥ 
चित्तरूप सेवककी की हूर अनन्त चे्टाओकि कारण दी 
जिसकी स्थिति है तथा जिसमे मिथ्या मोदरूप व्रडे-बडे कम्मे खगे 
हए है बह देहरूप घर्‌ मुद्ग प्रिय नही टै । 
दुभलामेककृताक्न्दं सुखशय्यामनोरमम्‌ । 
दुरीहादग्धदासीकं नेष्टं॒ देहगृहं मम ॥१०४॥ 
जिसमें दुःखरूप बार्क रो रहा है, जो सुखरूप 
सुखोभित दै ओर जिसमें दुस्चेषटारूप दृष्ट दासी रहती है बह 
देहरूप घर सङ्ग प्रिय नहीं हे । 
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जिहामकटिकाक्रान्तवदनद्वारभीपणम्‌ 1 
दष्टदन्तासिशकलं नें देहगृहं मम ॥१०५॥ 
जो जिहारूप वंदरीसे आक्रान्त सुखरूप द्वारके कारण अति 
भयानक हं तथा जिसमें दिखायी देनेवाठे दँतङ्प हके टुकदे 
खगे इए ह बह देहरूप धर सूङ्षे प्रिय नहँ है । 


मानाघरमानबरहुला बहुखाभमनोरमाः । 
शरीरमात्रवद्धास्थं श्रन्ति दोपदशो नरम्‌ ॥१०६॥ 
जिनमे मानापमानकी भरमार ह ओर जो अनेकों प्रकारके 
खमे मनोहर प्रतीत होती है एेसी अनेको दोपमयो दिया 
शरीरम ही आस्था रखनेबाठे पुरुपको नष्ट कर देती ह । 


कायोऽयमचिरापायो वुद्रुदोऽम्बुनिधाविव । 
9 व्यथं कायंपरावते परिस्फुरति निष्फलः ॥१०७॥ 
५. यह शारीर समुद्रम उठनेवाठे बुटबुख्के समान शीघ्र 
{ दयी नष्ट हो जनेवागा है! यह कार्यपरतारूप भैवरके रूपमे 
व्यथं ओर निव्फढ ही स्फुरित हो रहा है । 
बद्वाखा ये शरीरेषु बद्वास्था ये जगत्खितौ 1 
तान्मोहमदियोन्मत्तान्धिगस्त्ेव पुनः पुनः ॥१०८॥ 


जो शरीरम आस्था रखते हँ तया जिन्हे संसारकी स्थिरता 
ज भीं विश्वास । 


शास है उन मोदरूप मदिरासे उन्मत्त इए पुरुषोंको चारम्बार्‌ 
, धिक्षारदीदहै। 
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व्यासवाक्यम्‌ 
सर्बाशुचिनिधानस् छृतप्नसख विनादिनः। 
दारीरकस्यापिकृते मूढाः पापानि इवैते ॥ १०९॥ 
हाय 1 सारी गन्दगीके खजाने, कृतघ्न ओर विनादाशीढ इस 
देहके घ्य ही मूढ पुरुप नाना प्रकारके पापकमं करते ह । 
यदि नामाख कायख यदन्तसतदराहिमेवेत्‌ 1 
दण्डमादाय लोकोऽयं श्नः काका वारयेत्‌ ॥११०॥ 
इस शरीरके मीतर जो [ म, मांस, रक्त; मजा आदि दु्गन्धमय 
वस्तुर्पँ मरी पड़ी ] है वे ही यदि बाहर्‌ निकठ आवे तो यह्‌ लोक 
[ इसकी रक्षाके च्यि ] हाथमे उण्डा लेकर कुत्ता ओर कौओंको 
हटाता फिरिगा । 
१ श्ुकदेववाक्यम्‌ 


अमे्यपूणं छमिराशचिसड्लं ( 
खमावदुगंन्धम्ोचमघरुवम्‌ । 
कलेवरं मूत्रपुरीपभाजन 
रमन्ति मूढा न रमन्ति पण्डिताः ॥११९॥ 
जो गन्दगीसे मरा इआ, कीर्डो-मकोदेकि समृहसे संकुखिति, 
खभावसे ही अत्यन्त दर्गन्थित ओर्‌ अत्यन्त असर है उस 
पात्ररूप शरीरम मूढजन ही सुख मानते हँ, पण्डितजन तो 
उससे विरत ही होते हं । 
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विष्णप्राणे 
इता | 
दे चेसपरीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥११२॥ 
मांस, खट, पीव, विष्टा, मूत्र, जायु, मजा ओर अखियोके 
सृमूहरूप इस देहम यदि किसी मू पुरुषकी प्रीति हो सकती 
है तो बह नरकमे भी प्रेम कर सकता है । 


खदेहा्विगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ 1 
बैराग्यकारणं तस्य॒ किमन्यदुपदिश्यते ॥११३॥ 


| जिस्‌ पुरुपको अपने शरीरकी अपवित्र गन्धसे विराग नहीं होता 
) उसे वैराम्यकेः ओर किंस कारणक्रा उपदेश दिया जाय! 





व्यासवचनम्‌ 
स्थानाद्रीजादुपष्टमानिष्यन्दानिधनादपि । 
कायमाधेयश्नौचत्वात्पण्डिताः ह्यशनं विदुः ॥११४॥ 


उत्पत्तिस्थान, वीज, आश्रय तथा जन्म ओर मरणके कारण 
शरीरम केवर कल्पित पवित्रता होनेसे ही पण्डितजन उसे अपवित्र 
मानते है । 
संयहकत्षचनम्‌ 
1 , मैत्रायणीयश्षाखायामपि दोपाः प्रदर्िताः । 
भगवन्नसथचमेलायुमजेत्यादिवाक्यतः ॥११५॥ 
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(भगवनसिचर्मसनायुमजा'# इत्यादि वाक्यद्रारा मैत्रायणी- 
दाखामें भी इस दारीरके दोष दिखयाये गये हं । 


एवं भोगाथयाङ्गसख गभे जनौ तथा सितौ । 

दोपा दुःखानि वेदादिप्रमाणेनेह दिताः ॥११९॥ 

इस प्रकार भोगोके आश्रयमूत इस रारीरके गभेवास्त, जन्म 
तथा स्थिति आदिमे जो-जो दोष है वे स्र यँ वेदादि प्रमाणोसि | 
दिखटा दिये । | 

तखात्सवेस्पेक््योऽयं देहः स्नाय्वादिपञ्ञरः । 

तत्पुदितुमोग्येषु त्याज्या चेच्छा श्वभिः ॥९१७॥ , 

इसष्ि स्नायु आदिके ढोचेरूप दस देहकी समीको उपशा 
करनी चाये । तथा मोक्च-कामिरयोको उसक्री पुषटिके कारणरूप 
भोग्य पदार्भोकी भी इच्छा त्याग देनी चाहिये । | 


नन्वात्मत्वेन सर्वेपां प्रसिद्धो देको यतः । 
ुर्मशरोदितसस्माज्नोपेह्यो बिपयास्तथा ॥११८॥ 
श्रीमद्धायवते 
छवं॑सुकस्यं गुश्कणेषारम्‌ । 
८ मगवजस्िसर्मलादुमनामासद्चकशोणितदडष्माभुवषिते 
` विष्मूत्नवातपित्तसस्चाते दुगन्ध निःवरिऽसिग्च्छरीरे कि कामोपमोगेः। 


(मैत्रा०ड० ११२) 
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मयानुक्रेन नभखतेरितं 
पुमान्‌ भवाव्धि न तरेत्स आत्महा ॥११९॥ 
शङ्का-यह देह तो सत्रके आत्मारूपसे प्रसिद्ध है ओर इसे 
बड़ा देम भी कहा गया है; इसख्यि यह तथा इसके विषय 
उपेश्षायोग्य नहीं ह । श्रीमद्भागतमे कहा है- यद मनुप्यदेह 
सबसे अग्रगण्य, [ सुकृतियकि य्य ] सुखभ, [ पापात्माअकि 
स्यि ] अत्यन्त दुरम ओर सुदृढ नौकारूप है । साक्षात्‌ गुरुदेव 
ही इसके कणेधार ह । यदि मनुष्य अनुकूड वायुरूप मेरद्रारा 
रित होनेपर [ इसमे वेठकर ] भवसागरको पार नहो करता तों 
बह अपनौ आमाका धात करनेव्राडा ही है । 


तप्रहकठवचनम्‌ 

सत्यं हि दुम; सोऽस्तपेद्यसथापि सम्भवेत्‌ 1 
अनातमत्वाद्यया नौका नोनि खात्खधीःकथम्‌॥|१२०॥ 
तमाभान-सचुच यह शरीर अत्यन्त दुर्छम है; तो भी 
अनासा होनेके कारण उपेक्षा ही करनेयोग्य है । जिस प्रकार 
कि नीका । भल, इ नौकाके समान रारीरमे आतमबुद्धि वसे हो 
सकती हे 

दुरंमत्वं हि ध देह यत्मकीितम्‌ । 

ग्र ` नात्मत्वेनालुपेश्चया ॥१२१॥ 
शाकमे जो शरीरकी दकंमता बतायं है बह उसके द्वारा 
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संसारसागरको पार करनेकी दृष्िसे ही कदी है- आत्मदृष्टिसे 
उसकी उपे्ला न करनेके च्यि नहीं | 
आत्मत्वेन च तं मत्वा यो भोगाथं समीहते । 
देहस्येवेह पु्टयथं प्तुल्यः स॒ना स्प्रतः ॥१२२॥ 
जो पुरुष उसे आत्मारूप मानकर देही पुिदीके ्यि उसके , 
भगेकि य्यि चेष्टा करता है बह पञ्चवत्‌ माना गया है । । 
यदुक्तं विपयाश्ापि नोपेक्ष्या इति तन्यृषा । | 
. यतस्तदयुपेक्षायां हेतनँबोपलम्यते ॥१२३॥ 
. ओर यह जो कटा किं देहके विषय भी उपेश्षायोग्य नही 
है" सो ठीक नही, क्योकि उनकी उपेक्षा न करनेका को$ कारण 
दिखायी नदीं देता । | 
नज कैषिन्महाभाग्येलभ्यन्ते धिया यतः । 
अतस्तदसुपेश्ायां सखादौलंम्यस्य देतुता ॥१२४॥ 
मैवं उ्वश्यकरेथापि पापिष्ठः सुरतादिकाः । 
लभ्यन्ते धिपया यसादतस्ते नैव ॒दुरुमाः ॥१२५॥ 
यदि कहो किं ये विषय तो किन्दी महान्‌ भाग्यसाघि्योको 
ही रात होते है; अतः उनकी दुमा ही उनकी अनुपेशषामे 
कारण है । तो रएेसा कहना ठीक नही, क्योकि ये मेथुन आदि 
वरिपय तो अत्यन्त पापी चान ओर शूकरादिको भी मिठ जाते हे । 
अतः बे अत्यन्त दुम नदी हं । 
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सदेहं दुरुमं रुन्ध्वा भोगाय तं युनक्ति यः । | 
आः प्रत्युत लुस्तख दिता मन्दभाग्यता ॥१२६॥ + 
प्रत्युत आपपुरपेनि उसी पुरुषकी मन्दमाग्यता दिखायी है | 
जो इस दुरम मनुष्य-दारीरको पाकर इसे भोमि खगा देता हे । 
आपवाक्यम्‌ 
साल्यां वेदय॑मय्यां पचति तिरखरांथान्द्नैरिन्धनौषैः 
सौवणेलाज्गरागरविङिखिति वसुधामक॑मूलस्य हेतोः । 
छित्वा कपूरलण्डान्‌ इतिह छरुते कोद्रवाणां समन्तात्‌ ` 
्रापयेमं कमेभूमि विचरति मलजः कस्ततो मन्दभाग्यः॥ ` 
. जो पुरुष वैर्यकी बरोही चन्दने इनसे तिख्की ` 
ख पृकराता हं, आक बोनेके ख्यि सोनेके हट्ते प्रिवी | 
जोतता है, कपूरखरण्डीको काटकर सव्र ओर कोदोकी वाडी 
| च्ाता है अथवा इस कर्मभूमिको पाकर अपने कर्तव्यते विमुख 
रहता है उससे अधिक अमागा ओर कौन है ? 
सथहकवचनम्‌ 
एवं सिद्धं॒॑दुपेशष्यतवं परिपयदेहयो रवम्‌ । 
शप्रक्षुस्तत्र रागस्योच्छिस्ये स्थादापदक्सदा ॥ १२८] ५: 
इस प्रकार शरीर ओर उसके व्रिपर्योकी उपेक्षया सिद्ध क्षी 
है। अतः सुसुशरुपुरुपको उनके रागका उच्छेद करनेके स्थि उनसे 
सर्वदा दोपदटि करनी चाहिये । 
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वाल्याद्या अपि देहस्यावस्था या दुःखहेतवः 

ताभ्यस्तथा विरक्तः खादिच्छेचेदात्मनो हितम्‌॥१२९॥ 

यदि मनुष्यक्रो आत्मकल्याणकी चाह हो तो सव प्रकारके 
दुःखोकी कारणरूप जो शरीरकी वाल्य आदि अवस्था हं उनसे 
तदा विरक्त रहे । 

बात्यावस्थाके दोष 

नलु बाल्यामिधावखा सुखरूपा हि सम्भवेत्‌ । 

सवभ्रीत्यास्पदत्वाद्धि यथात्मा सुखरूपकः ॥१३०॥ 

शङ्का-जिस प्रकार आत्मा सुखखरूप है उसी प्रकार सबकी 
ग्ीतिपात्र होनेसे बाल्यावस्था तो सुखरूप ही होनी चाहिये । 


स॒ यथत्याद्यया अत्या ब्हदारण्यसस्थया | 

खरा टष्टान्तभावेन वाच्यम सुखतोदिता ॥१३१॥ 

बृहदारण्यक उपनिपद्की "स॒ यथा# इत्यादि श्रतिसे भी 
सुपुपतिमे दृ्टन्तरूप होनेसे ब्राल्यावस्थाकी सुखरूपता प्रकट होती दै। 


स्रीत्यास्पदत्वाद्वि बाल्यस्य सुखतेति यत्‌ । 
तन्न_यसान्न सवत्र आान्तप्रमसुखान्वितम्‌ ॥१२२॥ 
% (स यथा कमारो वा महाराजो बा महाब्राह्मणो वातिन्नीमानन्दस्य 
गत्वा शयीतेवमेवेप एतच्छेते | ( ० उ०२। १।१९) 
जिस प्रकार कुमार, महाराज अथवा मदात्राह्यण ( महान्‌ ब्रह्मनिष्ठ ) 
आनन्दकी निश्चिन्त अवसा प्रास्त होकर सोता है उसी शकार इसं 


अवस्थार्मे यह रायन करता र । 
\9 9 
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समाषान-सवक्री प्रीतिपात्न दहोनेसे जो वाल्यकाख्की 
घुखरूपता प्रतीत होती है बह ठीक नहीं, क्योकि बह सर्वत्र सुख- 
रूपा नहीं है, केव भमजनित प्रेमे सुखसे अन्वित हे । 


बातादिदोपदुष्टानां  खदेहमदं नादिके । 

्रीतियंथा तथा बाल्ये न सा सुखत्वसाधिफा ॥१३३॥ 

जिस प्रकार वातादि दोपोसि दूपित होनेपर अपने 
दारीरके मर्दन आदिमे प्रीति होती दहै उसी प्रकारकी प्रीति 
बाल्यावस्थामे इभा करती है । बह उसकी सुखरूपताको सिद्ध 
करनेवाटी नहीं हो सकती । 

देतविंशेपणासिद्धो भिवेकिनाश्च सा यतः । 

खात्मन्यदश्यमात्रे हि क्षापि प्रीतिने दश्यते ॥१३५४॥ 

अतः यह्‌ ( सर्प्रत्यास्पटस्वरूप ) हेतु बिदोपणासिद्धक है, 
क्योकि वरिषेकिरयोकी प्रीति अपने अच्दय आत्मामं ही देखी जाती 
ह, अन्यत्र कदी नदीं । 

बाल्यसख सुखसूपत्वे शरतिर्योदाहता त्वया । 

न बाल्यस्य सुखात्मत्वं वक्ति सापि कथश्वन्‌ ॥१३२५॥ 

इसके सिवा तुमने वाल्यावस्थाकी सुखरूपतामें जिस श्रतिका 
प्रमाण दिया है वह भी किसी प्रकार बाल्यावसाकी सुखरूपता नहीं 
बताती । 


2 
% जो देतु विदोपणयिशिष्ट होकर पशमे संषटित नक होता उसे 


विशेपणासिद देत्याभास कहते ह; यदौ “वं' पदविशिषट “परीस्यास्पदत्वग्का 
बास्यावसामे व्यभिचार दै, सख्यि यह हेतु विदोपणासिदध शै । 


| 
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विकषपाभावमात्रारे वालोपमा तयोदिता । 

वक्त यसात्मदृत्ता सा जीवस्य ब्रह्मरूपताम्‌ ॥१२९॥ 

उसने तो विक्षेपामावमात्र अशमे ही वाख्ककी उपमा दी 
है, क्योकि वद तो जीवकी ब्रह्मरूपता प्रतिपादित करनेके य्यि 
ही प्रइृत्त हरं है । 

सा खाथं हि कथं त्यक्त्वा बार्यख सुखतां बदेत्‌ । 

उमयोरबोधने दोपो बाक्यभेदः समापतत्‌ ॥१३७॥ 

वह अपने अभीष्ट अर्थको त्यागकर्‌ वाल्यावस्थाकी सुखरूपता 
क्यों बतटायेगी १ ओर यदि यह्‌ माना जाय क्रि बह इन दोनों 
अर्योका बोध कराती है तो वाक्यमेदरूप दोपकी भराति होगी । 

बाल्यं विक्रियते नित्यं विकारिणि च शं ङतः । 

तसखाद्वाल्यं हि दुःखाय सुखाय न कदाचन ॥१३८॥ 

बाल्यावस्था सदा विक्षारको प्रात होती रहती है ओर 
विकारीमे सुख काँ  इसय्यि बाल्यकाढ तो दुःखका ही कारण 
है, उसमे सुख कमी नहीं है । 

बारयदुःलानि दोषां रामाय प्रात्रवीच्छिवः । 

रामचन्द्रोऽपि बास बाज्यदुःखानि चोक्तवाच्‌॥१२९॥ 

बाल्यावस्याके दुःख ओर दोरपोका ्रीरामचन््रजीसे शिवजीने 
बर्णन किया है तया योगवासिष्ठमे रामचन्द्रजीने भी वाल्यकाख्केः 
दुःख घुनाये है । 
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तदाक्यानि किखामीह वाद्याशङ्कापुत्तये । 
वाक्यमानविचारेण वैराग्यसखय च सिद्धये ॥१४०॥ 
अतः वादीकी शङ्का दूर करनेके य्यि ओर आप्तवाक्यरूप 
ग्रमाणके विचारसे वैराम्यकी सिद्धिके स्यि मै यह उनके 
वचन छ्खिता ह| 
धिवरगातिासु 
अकिश्चित्कसतदा रोकंमांसपेश्ीवदास्ितः । 
इवमाजोरादिदंषटि्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभिः ॥१४१॥ 
उस्र समय कुछ भी करनेमे असमर्थ मांसकी पेशीके समान 
पड़े हए उस वाख्ककी छो्गोको कुत्ता ओर विद्धी आदि दादोवाठे 
जीवसे हायमं उण्डा छेकर्‌ रध्वा करनी पडती है । 
पिव्बद्राशषसं वेत्ति माठ्वड़ाकिनीमपि । 
पूय पयोबदज्ञानादीषेक्टंतु॒रशवम्‌ ॥१४२॥ 
वह्‌ अङ्ञानवदा राम्वसको अपने पिताके समान समङ्गा है, 
डाकरिनीको मी अपनी माता मानता है तया पीक भ 
समक्ता है । वस्तुतः दोशबकाड अवयन्त कषटरूप ही है । 
ष्मणा पिहिता नादी सुपुञ्ना यावदेव हि । 
च वचनं ताबढक्ु न शक्यते ॥१४३॥ 
अत एव च गर्भेऽपि रोदितं नैव शक्यते ॥१४४॥ 
जव्रतक उसकी घुुश्ना नाड़ी कफसे रुकी रदती है तबतकं 
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वह स्पष्ट अक्षर भी उच्चारण नहीं किया जा सकता । इसीयये 
गर्भस्य वार्कः रोनेम मी असमर्थ रहता है । 
संम्रहकटैवचनम्‌ 
एवं वारो महादुःखी तदक्ुमपि न क्षमः ॥१४५॥ 
इस प्रकार बाटक अत्यन्त दुःखी रहता है; ओर बह अपने 
दुःखको वतला भी नहीं सकता । 
योगवाकिठे 


न सरतो न जरारोगे न चापदि न यौवने । 
ताधिन्ता विनिङन्तन्ति हदयं शेशवेषु याः ॥१४६॥ 
दोशवकारमे जैसी-नेसी चिन्ता चित्तको नोचतीं र्ती है 
वेस मृत्यु, बुद़ापे, रोग, आपत्ति ओर युवावस्थामें भी नदीं होती । 
सर्वाणि दुःखभूतानि स्वे दोपा दुराधयः । 
बारमेवोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः ॥१४७॥ 
जिस प्रकार साधारण मनुष्य धनी पुरुषके आशित रहते 
हैं उसी प्रकार सारे दुःख, सारे दोप ओर सारी ग्याधियां बाल्यावस्थाके 
आशित ही रहती है । 
बाख्यं रम्यमिति व्यथंबुद्धयः कल्पयन्ति ये । 
तान्मूखंपुरुपान्‌ ह्मन्‌ धिगस्तु हतचेतसः ॥१४८॥ 
धवाल्यावस्था सुखमयी है रपी जो व्यर्थवुद्धिलोग कल्पना किया ¦ 
काते है, हे हन्‌ । उन बुधिहत मूं परपोषो धिक्कार दै । । 
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दौदवे गुरुतो भीतिमौरतः पिदृतस्तथा । 

जनतो ज्येष्ठवाला्च शावं भयमन्द्रम्‌ ॥१४९॥ 

इस रोदवकाख्मे गुरु, माता, पिता, दृसरे रोग तया बड़े वाख्क 
समीसे भय वना रहता है । सचमुच बाल्यावस्था मयका षर ही है । 


संम्रहकठवचनम्‌ 
एवं बहुविधं दुःखं बास्येऽ्ुभूयते जनैः । 
तसाद्वास्याद्विरज्येत खभेयेदिदेच्छति ॥१५०॥ 
इस प्रकार दोशवकाठमें छोगोंको नाना प्रकारका दुःख 


मोगना पडता है । इसस्यि यदिः संसारम अपने कल्याणकी 
इ्छा हो तो बाल्यावस्थासे विरक्त हो जाय । 


युवावस्थाके दोष 
| बार्यान्ना यौवनं याति प्रायेण दोपसंयुम्‌ । 
यदोपनरकं © ® 
यदोपनेरकं याति रतिमत्राप्यतस्त्येत्‌ ॥१५१॥ 
वाल्यावस्मासे मनुष्य यौवनको प्राप्त होता हे, जो प्रायः 
दोपसे परिपणे है तया जिसके दोपसे बह नरके गिरता है । 
अतः मुष्यको इसमे भी रागक स्याग करना चाहिये । 
दुःखान्यप्यत्र रम्यन्ते येषां संख्या न वियते । 
तसाचतो विरज्येत भ्रेयोऽ्थी नरकादिव ॥१५२॥ 
इस अवस्थामे मी उसे इतने दुःख प्रात होते ह किं जिनकी 
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कोई गणना नहीं हो सकती । अतः कल्याणकामीको उससे 
नरकके समान उपरत हदो जाना चाहिये । 
योबनस् च ये दोपास्तख दुःखानि यानि च । 
त्यागाय शिवरामाम्यां सद्खेपात्तेऽपि दिताः ॥१५३॥ 
यीवनावस्थाके जो-जो दोष हैः ओर उनसे जितने दुःख 
उठाने पडते हँ उनका भी रिव ओर रामने, त्याग॒करनेके चयि 
संक्षेपसे दिग्ददान कराया है । 
तदवाक््यानि रिखामीह विरतये योबनादपि 1 
सवेतःारसश्ित्यै प्रयललोऽयं यतो मम ॥१५४॥ 
योवनसे वैराग्य हो-इसय्यि म यहाँ उनके वाक्य भी 
ज्िखिता ह, क्योकि मेरा यह प्रयत्न तो सव्र जगहसे सार संग्रह 
करनेके चयि ही है । 
शिषगीतायाम्‌ 
दोऽय यौवनं प्राप्य मन्मथज्वरव्रिहलः । 
गायत्यकखादुच्चैस्तु तथाकसाच वर्गति ॥१५५॥ 
मनुष्य युवावस्था पाकर मतवा हो जाता है | बह काम- 
उवरसे व्याकुर होकर जोर-जोरसे गाने थीर्‌ ङग होकने ख्गता है | 


आरोहति तरुन्वेगाच्छान्तालु्धेजयत्यपि । 
कामक्रोषमदान्धः सन्न किञ्चिदपि बीते ॥१५६॥ 
वह बडे बेगसे बृर्गोपर चढ़ जाता है, शान्त पुरु्मोको 
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उद्विन करने खगता है ओर काम, क्रोध तथा मदसे अन्धा होकर 
कुछ भी नदीं देखता । ५ 


अथिमांसशिरालाया बामाया मन्मथार्ये 1 
उत्तानपूतिमण्डूकपारितोदरसन्निमे 
आसक्तः खर्राणाते आत्मना दयते भृशम्‌ ॥१५७॥। 
अस्थि, मांस ओर शिराओंवाटी कामिनीके काममन्दिरं 
( योनि ) म्‌, जो तरिं उत्तान पड़ इए अति दुर्गन्धित मेढकके फटे 
हृए पेटके समान है, आसक्त तथा कामवाणसे पीडित हआ 
युवक पुरुप अपने-आप अत्यन्त दग्ध होता रहता है । 
योगवािष्ट 
असत्यं सत्यसङ्कामविराद्विलम्भदम्‌ । 
समाज्गनासङ्गसमं यौवनं मे न रोचते ॥१५८॥ + 
जो असत्य होकर मी सप्यवत्‌ प्रतीत होता है ओर तत्का 


धोखा देनेबाठा है बह खप्र-सुखम रमणी स॒हवासके समान 
योवन सुस नदीं भाता । 


= आपातमात्ररमणं  सद्धावरहितान्तरम्‌ 
वेश्या्ञोसज्गमप्रस्यं यौवनं मे न रोचते ॥१५९॥ 
जो ५५ टी एुखदायक प्रतीत होती है किन्तु मीतरसे 
सारहधन हं वह वेद्या लीके सहवासके सद्दा युबावस्था 
सुजने प्रिय नदीं है । 
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सनि्म॑ङापि बिसती्णां पावन्यपि च यौवने । 
४ मतिः कट्पतामेति -्रादृपीव तरङ्धिणी ॥१९६०॥ 
जिस प्रकार वर्षातुमे नदी मेडी हो जाती है उसी प्रकार 
युवावस्थामे अच्छी निर्मढ, विश्तीणं ओर परमपवित्र मति भी 
मडिनताको प्राप्त हो जाती है । 
< ताबदेव विवल्गन्ति रागद्धेपपिश्चाचकाः । 
नास्तमेति समस्तेषा यावद्यौवनयामिनी ॥१६१॥ 
जवतकं यह युषावस्थारूपी रात्रि पृणंतया अस्त नहीं होती 
तमीतक रागदेषश्प पिदाचगण नाच-कूद किया करते हं । 
हारदन्धिकारधारिण्या भेरवाकारवानपि । 
यौवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥१६२॥ 
हार्दिक अन्धकारको धारण करनेवाटी इस युवावस्पारूप 
अञ्नानमयी रात्रिसे मैरवाकार भगवान्‌ मी मय मानते हं । 
 हर्पमायाति यो सोदात्पुरुपः धणमङ्गिना । 
यौवनेन महाशुग्धः स वै नरग्रगः स्तः ॥१९२॥ 
जो महासुग्ध॒पुरुप मोदवदडा इस श्षणमङ्ुर योवनसे 
आनन्दित होता है बह तो नरप माना गया है । 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुपा श्वि । 
ये सुतेन स्तीर्णा; साधो यौबनसङ्कटात्‌ ॥१६४॥ 
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हे साधो ! जो छोग इस यौबनरूप आपरतिसे सुखपूर्वक 
पार दो गये वे ही पूजनीय दहै, वे ही महात्मा है जौरवेही. ¬. 
इस पूथ्वीतर्पर वास्तविक पुरुष है । 


बद्धावस्थाके दोष 
संमहकठृवचनम्‌ 

योवनं भोक्तुमभ्येति जरा जुः शक्तिनाशिका + 

सपेः सर्ान्तरं॑यद्द्धोकतमम्थेति वैरतः ॥१६५॥ 

जिस प्रकार वरव एक सर्प॒॑दृसरे सर्पो निगल्नेके 
ल्ि आता है उ प्रकार यौवनको हप जानेके स्थि उसके पे 
मनुष्यकी दाक्तिको नष्ट कर डा्नेवाटा वबुदापा आता है । 

यौवनेऽस्ति यथा दुःखं दपा सन्ति भूरिशः 1 

जरायां ते तथा सन्त्यतस्तत्रापि रतिं त्यजेत्‌ ॥१९६॥ “ 

जिस प्रकार यौवने दुःख है ओर अनेको प्रकारके दोष 
ह उसी प्रकार बुदरापेमे मी है । इसथ्यि उसमे भी अनुरागका 
स्याग करना चाहिये । 

नञ कामादिभिदेपिलुांस्त॒ यौवने सखम्‌ । 

बाधय तदमाबादै न हि तदुदुम्लसम्भवः ॥१६७॥ 

ङ्भ -युवावस्थामे कामादि दोपे कारण मनुष्यको भटे टी 
सुख न भिखे रन्तु बृद्धावस्यामे तो उनका सर्वया अमाव होनेसे 
तजनित दुःखकी को सम्भावना नही 2 । 
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कार्याशक्त्या मबेदूदुःलमिति चे यतः सुताः । 

पौत्रादयाश्चापिं शद्धस्य सन्ति कायंकराः प्रियाः ॥१६८॥ 

यदि कर्मं करनेकी असमर्थताके कारण दुःख माना जाय तों 
ठीक नी, क्योकि वृद्ध पुरुषये सव्र कायं करनेवाङे उसके प्रिय 
पोत्रादि तो होते ही है । 


सेव्यमानः स पुत्रा्यदुःखी स्या कथञ्चन । 

वादधिक्यान्युरतो नैव बिरागः स्यात्तु धीमतः ॥१६९॥ 

पुत्रादिके सेवा करते रहनेसे बह किसी प्रकार दुःखी नहीं होता । 
इसच्यि बुद्धिमान्‌ पुरुपको बदधावस्थासे वैराग्य नदीं इभ करता । 

मैवं यतो हि बद्धानामपि दोपास्तु चित्तगाः । 

कामाद्या नैव नद्यन्त्यथविचारादिमिर्विना ॥१७०॥ 

समाषान-रेसा कना ठीक नही, क्योकि इद्ध पुरुपकि मी ` 
कामादिक मानसिक दोप परमार्थ-वस्तुक्रा विचार किये विना नष्ट 


नहीं होते । 
बिना वस्तुविचारेण वाद्विक्यमात्रतो यदि । ( 
नच्येयुस्ते तदा शृद्ा न बाञ्छेय रसादिकाच्‌ ॥१७१॥ 
यदि वस्तुका विचार किये विना केव वाद्धिक्यमात्रसे ही 
उनका नाश शो जाता तो इद्धजन रस आदिकी इच्छा न किया करते । 
वृद्धानां भ्रत्युव वाञ्छा दश्यते हि विदोपतः । 
भोगैः शाम्यति सा सैवेति भारते समीरितम्‌ ॥१७२॥ 
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इृद्धजर्नोको तो उन रसादिकी इच्छा ओर भी अधिकः देखी 
1 जाती है । वह भोगोसे शान्त नही हो सकती । यही बात ` 
९ महाभारतम कही है | 
महासारते 
न जातु कामः कामाना्पमोगेन जाम्यति । 
हविषा इष्णवर््मेव॒ भूय एवाभिवर्धते ॥१७२॥ 
भोरगोकी कामना भो्गोको मोगनेसे कमी शान्त नहीं होती, 


बल्कि अभ्नि निस प्रकार हविसे प्रज्डित हो जात 
वह ओर भी अधिक वद़ जाती है । ( 


पणं॒वपसदसरं॑मे विपयासक्तचेतस्‌ः । 
व ः वृष्णा म्मेतेष्वभिजायते ॥१७४॥ 
सक्त ।चत्त रहते एक ससर वर्ण बीत गये । तयापि. 

इनमे मेरी ्ा दि्नोदिन बढ़ती जा रही है । ८. ५ 

जीयंन्ति जीयेतःकेा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 

4 वेम तरुणायते ॥१,७५॥ 

तजस) 7 प्राप्त हाती हं केशा जीर्णं होते जते 

जर्जरिति तथा अग-््यंग रिपिङ होते जते है 1 न र 
तृष्णा तरुण हो जाती है | 


तथहकठवचनम्‌ 
? जरायां बहवो दोषाः रिवादिभिरीरिताः ! 
| बिरतये संछिलाम्यहम्‌ ॥१७६॥ ` 
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इस जरावस्थामे शिवजी आदिने भी बडत-से दोष बतदये 
दँ । अतः बेराग्यकी सिद्धिके ण्यि इस समय मै उनके रचे इए 
छोक °िखिता द्रं | 

चिवगीतासु 

महापरिभवस्थान जरां प्राप्यातिदुःखितः 1 

छेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन न जीर्यति ॥१७७॥ 

अत्यन्त पराभवक स्वानख्प इस बृद्धावस्थके प्राप्त होनेपर 
मनुष्य वड़ा दुःखी ही जाता है तथा हृदय कफते धिर अनेके 
कारण उसका खाया इआ अन भी नष्टं पचता। 

भग्रद॒न्तो गन्ददृटिः क्डुतिक्तकपायथक्‌ । 

वातशरुप्रकटिग्रीवाकःसोखुचरणोऽ्वलः 1१७८] 

गदायतसमावि्टः परिभूतः स्वबन्धुभिः 1 

उसके दति गिर्‌ जाते ट, दृष्टि मन्द पड जादी दै, व्वरप्ते 
तीणवि आर्‌ की पदाथेमिं उसकी रुचि दो जादी है तथा कटि, 
ग्रीवा, हाय आर पधि आदिक बातमरस्त शनेसे ब ््थेदा दड- 
हीन हा जाता । इस प्रकार हजारो सेते अकान्त होनेके 
कारण ब्रह अपने बन्धुजनेसि तिरस्कृत होने चगता है 1 ( 

समरहकटवनर्‌ 

एवं धिषेन पूतराचैरुक्ा इदधतिरम्छतिः ।॥१७९॥ 

इद्र पूत्रपावादयैः स्वात्सु्रमिति . यदरचः । 

तन्द्षेति धिवोक्त्या टि यते शृज॑पधिणः ॥१८०॥ 


;-0. (11111551 8118\//8/ \/8181185। (01611011. 01411260 0\ 68110 


११० सुसुश्चुसवंखसार 


06 न 26 296 909८०२८3 2 @ 
इस प्रकार शिवजीने पुत्रादिसे वृद्ध पुरुषके तिरस्कृत 
होनेका वणेन करिया है । अतः द्ध पुरूपको पुत्र-पौत्रादिसे सुख 
प्राप्त होता है एेसा जो पूर्वपक्चीका कथन है वह रिवजीके 
इस कथनसे मिथ्या ही माद्म होता हे । 


द्यते चाद्य लोकेऽपि प्रायेण पितरौ सताः । 
इद्ध शक्तिकौ त्यक्तवा सेवन्ते श्लीयुतादिकान्‌॥ १८१॥ 


क स र मो यह देखा जाता है कि पुत्रगण प्रायः 
बृद्ध आर दाक्तेहीन माता-पिताको स्ी- 
५ त्यागकर ज्ी-पुत्रादिकी 
इदं यथा बलीवदं स्वदासं बाप्यशक्तिकम्‌ । 
सखामी त्यजति तद्वव बद्धं दारसुतादिकाः 1 १८२॥ 
जिस प्रकार खामी वरे बैड ओर अपने शक्तिहीन सेवको 
त्याग वेता उसी रकार जली-पत्रादि इद्ध पुरुपको त्याग देते ह । 
शुद्धं पितामहं षट पौत्राय बालकाः खट । 
र्युतोपहसन्त्येनं सेवन्ते प्रीतितो न च ॥ १८३॥ 
अपने दादाको बरदा हआ देखकर पौत्र आदि ~ 
पूकं उसकी सेवा नहीं करते, प्रत्युत उसकी हसी 1 
आपबाक्वम्‌ | 
इ ` अघः पयसि फ ब्द तव फं पतितं यवि । 
३ ` अरे मूढ न जानासि गतं मे यौवनं धनम्‌ ॥१८४॥ 


~-0. ॥\॥८1111(4॥<5|1॥ 2118\//81 \/8/8/185। (01661100. [1411766 0 €681001 





तृतीय पकरण ११९१ 
ग~ 3द 3629 = ४. न, 0 ~त~ तु, 0 नु 


[ किसी बृद्धाको नौचेको शिर विपे देखकर कोर पुरुष 
पूता है-] दे इद्धे ! त्‌ नीचेकी ओर क्या देख रही हं 
पृथिवीपर तेरी क्या चीज गिर गयी है » [ तवर बृद्धा कती है 
€ मूढ । क्या तुके माद्धम नही, मेरा योवनरूप घन चदा गया ।' 

संमहक्ंवचनम्‌ 

इतिहासोऽपि बदधस्यापैः सम्प्रदर्दितस्तथा । 

र जराया विरागाय दोपा रामेण दिताः ॥१८५॥ 
इस प्रकार आप्त पुरुपनि बद्ध पुरुपका इतिहास भी एसा ही 
दिखाया है, तपा श्रीरामचन्द्रजीने मी बुदापेसे वेराग्य उत्पन्न करनेके 
स्यि उसके दोपोका दिग्दर्न किया है । 
योगवािषठ 
दुभर््यं जरटं दीनं हीनं गुणपराक्रमेः । 
गृधो वृ्षमिवादीषंगद्धोऽस्येति शृद्रकम्‌ ॥१८६॥ 
जिस प्रकार बृक्षपर गृध आ वैठता है उसी प्रकार जिसकी 
ओर देखा नदीं जाता उस अत्यन्त जर्जरिति, दीन ओर गुण- 
पराक्रमहीन बद्ध युरुपपर प्रर तृष्णा आकर्‌ सवार हो जाती हे। 
दैन्यदोपमयी दीषां हदि दाहमदायिनी । 
> सर्वापदामेकसखी वाके वद्धेते खदा ॥१८७॥ 
द्धावसथामे दीनतारूम महान्‌ दोमयी, हृदयम सन्ताप 
उत्पन्न करनेवाडी . तथा सम्पूण आपत्तर्योकी एकमात्र सेट 
कामनाकी दि हो जाती है । 


~~ कः क 


;-0. (11141551 8118811 \/8181185। 01611011. 1411260 0\ 68110 


११२ सुसुश्चुखव॑खसार 
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कथं कदा मे किमिव खादु स्याद्धोजनं जनान्‌ । 
इत्यजसं जरा चैपा चेतो दहति वादके ॥१८८॥ ` 
सुश्े कव किस प्रकार ओर कौसा खादिष्ट भोजन मिरे ? 
इस प्रकारकी चिन्तासे यह वृद्धावस्था वुदापेमे ठोगेकि चिर्तोको 
निरन्तर तपाया करती है । 
काचिदस्ि जगत्यसिनामङ्गरकरी तथा । 
यथा जराक्रोशकरी देदजङ्गलजम्बुकी ॥१८९॥ 
इस संसारम रे अमङ्गटकारिणी ओर कोई बस्तु नही है 
जैसी इस इारीररूप वनमे रहनेवाटी यह चीत्कार करनेवाली 
जरास्प जम्बुकी (सियार) है । 


ृतयुके दुःख 
संग्रहकटवचनम्‌ ? 
एवं दृ जरादोपान्विरज्यैव ततः सुधी । 
खदेदाद्वि विरागाय सृत्युदुभ्छं तथा सरेत्‌ ॥१९०॥ 
द॒ भकार वृदरावस्थाके दोप देखकर उससे प्रिरक्त हो बुद्धिमान्‌ 
उरुपअपनं शरीरसे अनासक्त होनकरे व्यि मृ दुःखोका स्मरण करे! 
शत्ुदुः्लानि चोक्तानि रामाय भरीरिवेन बै । 4 
तथवासमपुरागेऽपि सृतयदुःखं॒प्रदधितय्‌ ।॥१९१॥ 
र्यके दुःखोका श्रीशिवजीने रामचन््रनीसे वर्णन विया 
8 दै तथाआत्मपुराणमे भी गृतयुके दुःखका दिग्दर्शन कराया गया है । 
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सङगह्वामि तयोधात्र ®ोकानप्यद्य काशन । 
ृत्युदुःखान्यपि भुत्वा विरागः खा्थव लुः ॥१९२॥ 
यहाँ रै उनके कु छोर्कोका मी संग्रह करता हँ, जिससे 
यके दुःखको सुनकर मी छोरगोको वैराग्य उत्प हो । 
जरया कास्यमापनो मृत्यौ सनिहिते सति 1 
इ्मं॑दें परित्यज्यान्यं देहं गन्तुमीप्सति ॥१९२॥ 
जरावस्थासे कृदाताको प्रा आ पुरुप मृल्युके समीप आनेपर 
इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरम जानेकी इच्छा करता है । 
ययैव चकटः शयपंपिटरोदूखकादिभिः 1 
सम्प्रतो शेति मुशन्वे बहुज्छब्दांस्तथा नरः ॥१९४॥ 
वासनामारसम्पूणं ऊरदोच््कासी भवे्यद्‌ा 
% तद्‌ कुर्न्बहुञ्छब्दान्याति देदादितः परम्‌ ॥१९५॥ 
जिस प्रकार सूप, घट्ठो$ ओर उदूखल आदिते भरा 
हुआ छकड़ा बहत-से शब्द करता इआ जाता है उसी प्रकार 
मनुष्य भी जिस समय वासना्कि भारसे परिपूर्णं होकर उष्वै 
निःआास येने खगता है उस समय बड़त-से शब्द करता हभ इ 
शाशीरसे परे चा जाता है । 
शिवगतिसु 
दष्टावाधिप्यमाणायां सज्ञया हिममाणया । 
मृत्युपाेन बद्धस्य ताता नेबोपरभ्यते ॥१९६॥ 
4 
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११४ मुमुध्चुसरयं खसार 


(7 -१. . नु ४ प, १ नुप. - नु ~ 8 नु) 1 0 पु) । क ~ पु 
उस समय ८ मृल्युकाछ उपसित होनेपर ) श्चीण होती इई 
चेतनाव द्वारा ष्टि डाखनेपर मृत्युपाशसे वधे इए उस पुरुषको 
कोई भी रधक दिखायी नहीं देता । 
संरुष्यमानस्तमसा महचित्तमिवाविशत्‌ । 
उपाहूतस्तदा ज्ञातीनीक्षते दीनचक्षुपा ॥१९७॥! 
तत्र अन्ञानसे आवृत होता इ भी बह पुकारे जानेपर्‌ 
कुछ व्रिवेककी-सी धिति आकर जाति-बन्धुर्जको दीन दष्टिसे 
देखने ख्गता हे । 
हा कान्ते हा धनं पत्राः कन्दमानः सुदारुणम्‌ । 
मण्डूक इव सर्पेण मृत्युना गीयंते नरः ॥१९८॥ 
पिरि दा श्रिये । हा धन | हा पुत्र ! इस प्रकार अत्यन्त 
रुदन करता इआ वह पुरुष सर्पसे निग जाते इए मेदकके समान 
काटकवटित हो जाता दै । 

'पाशेन कारेन स्नेदपारेन बन्धुभिः । 
आत्मानं कृष्यमाणं तमीक्षते परितस्तथा ॥१९९॥ 
उस समय बह अपनेको काठ्द्वारा छोदमय पादासे ओर 

बन्धुजनद्वारा सहमय पाशसे दोनो ओर खिचता हआ देखता है । 
दिया बाध्यमानस्य इवासेन प्रिद्चष्यतः । 
शृसयुनाछृभ्यमाणस्य न खल्वस्ति प्रायणम्‌ ॥२००]॥ 

? हिचक्ेसि पीडति ओर श्रते सूखते इए उस 

ड॒ म्रृत्युमरस्र पुढपका उस समय निश्चय ही कोर भी शरण नदीं होता 





) 
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माता पिता गुरुजनः खजनो ममेति 
मायोपमे जगति कस्य मवेस्प्रातिज्ञा । 
एको यतो बजति कमपुरःसरोऽयं 
विभामदृक्षसदश्चः खड जीवरोकः ॥२०१॥ 
इस मायामय जगत किंसकी एसी प्रतिज्ञा हो सकती है कि 
ये माता, पिता, गुरुजन ओर खजन मेरे है ? क्योकि यह जीव 
तो अपने कमालुसार इस लोकसे अकेख दी जाता है । सचमुच 
यह जीवलेक [ मार्गम खो इए] विभ्रामदृ्षके समान ही है। 
सायं सायं वासब्ृ्षं समेताः 
ग्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति । 
त्यक्त्ान्योऽन्यं तं च बृक्षं॒विह्ञा 
यदत्तदज्ज्ञातयोऽज्ञातयश्व ॥२०२॥ 
जिस प्रकार पक्षिगण नित्यग्रति सायका एक बृ्षपर 
एकत्रित होकर सवेरा होनेपर उस इ्चको ओर परस्पर एक-दसरे- 
वे त्यागकर्‌ चले जाते ह उसी श्रकार ये जाति-बन्धु ओर विजातीय 
पुरुप भी मिख्ते तरिुडते रहते ह । 
मर्मदल्छृप्यमाणेपु अच्यमानेषु सन्धिषु । 
सयेतां ॥२०३॥ 
यददः प्रियमाणस्य येतां तन्धगृशचभि 
प्राक खिचने ओर सन्धियेकि शिथिल - पड़नेपर समू 
परुषको जसा दुःख होता हे सुसुश्चुजर्नोको उसे याद रखना चाहिये । 
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११६ सुसुश्चुसवंखसार 
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अत्मपराणे 

दासप्ततिसहस्राणि इका एकदेखया । 

यथा दशन्ति गात्रेषु पृच्छेः दुच्यग्रसननिभैः । 

तथा तजायते दुःखं धमूपर्दिदमोचने ॥२०४॥ 

जेसे बहत्तर हजार विच्छ अपने सूर्फी नोकके समान तीखे 


सि शरीरमे एक साय काटे उसी प्रकारका कष्ट मरनेवाङे 
रनेवाङे 
पुरुषको देहत्याग करते समय होता है । 


कोटथद्ेसदहितास्िसः कोटथः ध्यः सुतीकष्णकाः । 
याक्छरीरिणः युसादगृदुःखं मृतौ नृणाम्‌ ॥२०५॥ 
देदधारीको सादे तीन करोड अत्यन्त तीण सृहयकि ्चुमानेसे 
जेसा कट होता है वैसा ही दुःख मलुप्योको मृत्युकार्मे होता है । 
इत्तो पादौ धिपन्तच्च भूमिष्ठं गतचेतनम्‌ । 
सजनास्त तु शोचन्ति काकं काका यथातुरम्‌ ॥२०६॥ 
उतत समय चेतनाश्य होकर णथिवीपर हाय पटकते इए 
उस पुरुषके घि ऊदम्ी ोग इत प्रकार चिन्ता करने गते 
ह जंसे किसी रोगी कोके चि अन्य कौए चिन्तातुर हो जाते ह । 
वनन्पवेषु शरश शब्दान्ुशचत्सु यमकिङ्राः । । 
नयन्त्येनं यथा राजभृत्या जातापराधकम्‌ ॥२०७॥ 
¦ इस प्रकार बन्धुजनोकरि जत्यन्त रोने-चिघ्वानेपर भी यमदूत 
; इसे इस प्रवार ठे जाते है जैसे राजसेवकं किसी अपराधीको छे जायं | 
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एवमेतद नौपम्यं दुःखं दु्मागेवर्तिनाम्‌ । 

यथा नरफजं` दुःखं ताद्बापि ततोऽधिकम्‌ ॥२०८॥ 

इस प्रकार कुमार्गे चल्नेवाङे खेरगोको यह अनुपम दुःख 
प्रात होता है । उन्हे, जैसा नरकका दुःख होता है वेसा अथवा 
उससे मी अधिक दुःख मोगना पडता है । 


। मूच्छ अमूषैरम्येति कचिद्धापि प्रबुभ्यते । 
| विभेति च भृशं दष दारुणान्यमकिङ्कराच्‌ ॥२०९। 
मरणासन्न पुरुप कमी मूच्छित हो जाता है ओर कमी सचेत; 
तथा कमी मयद्कुर यमदूर्तोको देखकर अत्यन्त मयभीत हो उठता है । 
त एनं भत्संयन्त्यादावागत्य पुरतो भटाः । 
धिक्त्वां मलुष्यदेहस्थं पापिनं खात्मधातकम्‌ । 
- येन त्वया शरीरेण न कतं खितं चित्‌ ॥२१०॥ 
वै यमदूत इसके सामने आकर पहठे इस प्रकार धमकाते 
है- “अपने आत्माका धात करनेवाछे तञ्ज मनुष्यदेहस्थ महापापीको 
धिक्कार है जिसने किं अपने शरीरसे कभी आत्मकल्याणका साधन 
नदीं किया । 
परदोपास्त्वया यद्वत्सावघानेन निधिताः । 
सर्वदेव तथात्मा किं शणमात्रं न निधितः॥२११॥ 
तूने जिस्‌ प्रकार सदा ही सावधान रहकर पराये दोर्पोको 
निश्चय किया है उसी प्रकार एक क्षणक च्यि भी अपने आत्माका 
निश्चय क्यों नहीं किया ! 


। 
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अपि चेभिगुं ब्द ज्ञातुं नैव मवान्‌ क्षमः । 
कसादुपासनं तख न छृतं सुखदं त्वया ॥२१२॥ 
“यदि तुम निर्गुण ब्रहमका ज्ञान आस करनेमे समर्थं नही 
थ नहींभी 
ये तो मी तुमने उसकी पुखमयी उपासना ही क्यों नहीं की । 
त्वत्कृतं सकल ` विद्मो दुष्छृतं यमकिङ्कराः । 
. श्रावितं यमसंसदि ॥२१३॥ 
[ यमदृतगण तुम्हारे कयि हए सारे दुष्कर्मोको जानते है 
उन्हं दिवस आदि यमराजकी समामे खच सुना देते थे | | 
बासरेण भघ्र्थेण कथितं दिवसे कृतम्‌ । 
चन्द्रादिना तथा राज्या कथितं निश्युष्ठितम्‌ । 
त स सन्भ्याभ्यां सवेदा भूतपश्चदैः ॥२१४। 
द मे कयि कृत्योको सूयदेवके सहित 
४ था आर रात्रिम किये इए कारयोफो रात्र ही = 
दारा कह देती थी तथा दोनों सन्ष्याओमे विये हए कृर्योयो 
-सन्ध्याओनि ही पञ्चमूतोद्रारा सुना दिया या | 
इदं त्वया कृतं पापमेकान्ते चरता विदस्‌ । 
4 स ६ स्वे वदन्ति हि ॥२१५॥ ई 
पाप एकान्तम चट्ते-फिर्ते करिया है 
भकार तुम्हारे मर्मस्थटसददा [ स 
व गुप । पार्पोको भी सम्पूर्ण भूतगण 
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वासराश्रा यमचराः सर्वः सह चराः सदा । 
त्वादृशा यान्न जानन्ति मोहिता देवमायया ॥२१६॥ 
ध्ये वासर आदि यमदूत सर्वदा स॒ब्रके साय रहनेवाठे ह; # 
निन्दे देवमायासे मोहित हए तुम-जैसे खोग नदीं जान सकते ।' 
इत्यादि वचनान्युक्त्वा वध्वा पादः सुदारुणैः 1 
कशादिभिश्च संताड्य नयन्ति यमसादनम्‌ ॥२१५७॥ 
बे यमदूत इस प्रकारके वचन ककर ओर कठोर पाशसि 
बोधकर उसे कोड़सि पीटते हए यमरोकमे ठे जते ह । 
तंग्रहकतंवचरनम्‌ 
एवं मृत्यो दुःखानि यैर्वक्येदरितानि वे । 
सह्भेयातसङ्गदीतानि विरत्ये तानि देहतः ॥२१८॥ 
~ इस प्रकार जिन वाक्येति मब्युके दुःख दिखाये गये हं उन्दं 
देहे वैराग्य करानेके ्थि यहाँ संशषेपसे संगृदीत किया गया है । | 


नरकक यातनापए 

पापिनोऽङ्गादविरागाय दुःखानि नरकख च । 
उक्तान्यारमपराणे यैः शोकंततानप्यजुबरुवे ॥२१९॥ | 
ॐ % आदित्यचन्दरावनिटानलो च चोमूमिरापो हद्यं यमश्च । 
अदृश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धमश्च जानाति नरस्य इत्तिम्‌ ॥ | 

( महा० आदि ० ७४।३० ) 
सूयं, चन्द्रमा, वायु, अभ्रिः आकाश, पृथिवी, जल) हदय, यमराजः 
दिनि, रात्रि, दोनो सन्ध्या ओर धमे- ये सवर मनुष्यके व्यापारो को जानते हं । 
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१२९ सुसुश्चु सवं स्वसार 


171 7 1 7 17 
आत्मपुराणमे जिन %छोकोसे नरक्के दुःर्खोका वर्णन किया 
गया है उन्दं भी पापी पुरुपोको देहे वैराग्य उत्प करानेके शु 
व्यि यहाँ उद्धृत करता ह | । 
आत्मपुराखे 
अनेकशतकोटीनां योजनानि यमालयम्‌ । 
खल्येनैव स॒ काठेन नीयते यमकिद्धरः ॥२२०॥ | 
यमलोक यहां से सेकड़ं करोड योजन दूर है । विन्तु यमदूत 
बहुत थोडे समयमे ही उसे बह टे जाते है । 
अत्र दुःखान्यनेकानि तानां यमश्चासनात्‌ 
भवन्ति तानि को नाम वक्तु भोतश्च बा क्षमः ॥२२१॥ 
मृतक पुरुषोको बौ यमराजके शासनसे अनेक प्रकारके कष्ट 
दिये जाते है । उनका कथन या श्रवण करनेमें भा कौन समर्थ है | 
दष्िणां च्करादीनां काकगधादिपक्षिणाम्‌ । 
उपद्रमो महान्मागे यमराजपुरख हि ॥२२२॥ 
यमराजकी पुरीके मागमे शकरादिः दादबाटे जीवो तथा 
। काकः ओर गृध्र आदि प्चरयोका वड़ा भारी उपद्रव रहता है । 
पूयविषटादिपू्णानां नदीनामपि रदनम्‌ । ` 
निमजनं च तत्रैव कचिन्क्रादितो भयस्‌ ॥२२३॥ ~ 
बहो पीव ओर विष्ठा आदिसे भरी इई नदिर्योको ठधना 


र पड़ता है, कमी उन्हीमे डुवकी ठगानी होती है ओर कमी नाके 
ड आदिका भय उपस्थित हौ जाता है | 
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वदिशस््रजलेकानां वायोापि विकारतः । 
यमार्ये हि नरका दुःखदाः पापकारिणाम्‌ ॥२२४॥ 
यमदोकमें अग्नि, श्ल, जख, प्रथिवी ओर वायु आदिके विकार- 
रूप अनेकों नरक है, जो पापकमां पुरुपोंको अनेकों दुःख देनेवाठे ह । 
अनेककल्पपयंन्तमसिपत्रवनादिषु ६] 
रेषु नरकेष्वेव दुःखान्यासोति दुष्कृती ॥२२५॥ 
इस प्रकार बह दुष्कर्म करनेवाला अनेकों कल्पपयन्त असि- 
पत्रबन आदि दुःखदायौ नरकोमिं तरह-तरह दुःख भोगा करता हे । 
एवं स नारकं दुःखमदुभूयाथ कालतः । 
दुष्कृती बीजता प्राप्य रोकमेतं पुनत्ेनेत्‌ ॥२२६॥ 
इस प्रकार बह दुष्कृती पुरुप नरकंके दुःख भोगकर 
काटान्तरमे वीजत्वको प्राप्त होकर इस ठोकरमे पिर खट आता है । 
सुती च तथा खर्गे हजुभूय सुखं महत्‌ 1 
सुङृतान्ते पतत्यस्मि्ठोके पजन्यधारया ॥२२७॥ 
इसी तरह श्म कर्म करनेवाढा पुरुप भी खगम महान्‌ घुख 
मोगकर्‌पुण्यक्चय होनेपर मेवकी धाराओदवारा शस डोकमें गिरता ह । 


जगचक्रवणेन 

तपरहकर्ठरवचनम्‌ 
फटं चैवं प्रसङ्गेन पण्यस्यापीह दितम्‌ । 
विरत्यै भवचक्रख स्पश्चाप्यद्य द्यते ॥२२८॥। 





१२२ मुसुश्चुलवंखलार 
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इस प्रकार प्रसङ्गवश यहं पुण्यका फल भी प्रदर्दित कर 
दिया 1 अच वैराग्य उत्पन्न करनेके व्यि यह संसृतिचक्रका रूप ` 
भो दिखाया जाता है । 
योगतसोपनिषत्सु 
यः स्तनः पूवेषीतस्तं निष्पीड्य अदमर्युते 1 
यखाज्ञातो भगात्पू्ं तस्व भगे रमन्‌ ॥२२९॥ 
हाय । जिन स्तर्नोका इसने पठे पान क्या था उरन्हीक्रो 
दवाकर प्रसन होता हे, ओर जिस ॒भगसे उत्पन्न इआ था उसी 
पुनः रमण करने खगता है । 
या माता सा पुनभाया या भायां मातरेव हि । 
यः पिता स॒ पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता ॥२३०॥ 
एवं संसारचक्रे कूपचक्रेण घटा इव । | 
अमन्तो यान्ति जन्मानीति शुतयोऽपि सज्ञगुः ॥२३१॥ " 
जो ( ्ली-जाति ) पठे उसकी माता होती है उसीको बह 
अपनी सलौ बना ठेता ह ओर पिर [ पुत्रङ्पसे उत्पन्न नेर्‌ ] 
वह पल्ली ही फिर उसकी माता चन जाती है, जो हठे पिता था 
वही पुत्ररूपसे उत्पन्न हो जाता है तथा वह पुत्र मी ररि पिता 
घन यैठता ह । इस प्रकार रहटके वड़कि समान संसार-चक्रमे 
धूते इए जीव अनेक योनिम जते ~ रेस शुतिे भीक है! 
एवं देदादिरागेण जगचक्रखय श्ञान्तये 1 
गमोदिनिरान्तेषु भवेदोपादिदक्‌ सुधीः ॥२३२॥ 
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इस प्रकार देडके बैराग्यसे जगचक्रकी शान्तिके यिय बुद्धिमान्‌ 
पुरुष गर्भवाससे टेकर्‌ नरकपर्यन्त सभी सितिरयोमें दोषदृष्टि करे । 


तथा मृत्योश्च विह्वानि तस्थागमनतः पुरा । 
ज्ञात्वा यतेत मोक्ाथं सुधीः शाद्धप्रमाणतः ॥२२२॥ 


तथा मृत्युके आगमनसे पूव उसके चिक. जानकर वह 
+ शाल्ञानुसार मोक्षःप्राधिके स्यि यत्न करे 4. „^ ९ 


^ 
8 


क्के 


-* ० न = चकि # | 
{५/1 
ध 
 । 


के क 
न 
= ~< 


मृत्युसूचक ०९ ५२६१ ५ &ः 
सन्दपुराणे ०७ ~ -- 
पि ७ प्‌. ०६६१४११५ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तराद्‌ ~~ ^ 

येन ज्ञानविवेपेण मृत्युं प्रयन्ति दिनः ॥२२४॥ 

अव, जिस ज्ानविदोपसे देहधारी पुरुप मृद्युको जान सकते 
है उसका--विस्नारसे नही--सक्षेपसे बणन करता हं । 

सोम च्छायां भ्रं॑चैव महापथमरुन्धतीम्‌ 

अपश्यन्वत्सरादृष्वं न॒ जीवति न संश्चयः ॥२२५॥ 

चन्द्रमाकी काटिमा, ध्रव, महापथ ओर अरुन्धती नक्षत्रको 
>» न देख पानेपर पुरुप एक साटसे अभध्रिक जीवित नहीं रदता- 

इसमे कुछ भी सन्दे नीं है । 


कपोतो बाथ गृद्धो बा काको वा यदि मूदेनि । 
सितः कऋव्यादसंज्ञो वा पण्मासेन विनश्यति ॥२२६॥ 
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यदि कवूतर, गिद्ध, कौआ अथवा बाज इन्मेसे कोई पक्षी 
किसी पुरूपके शिरपर बैठ जाय तो बह छः मासमे ही न्ट हयो जाता है । 
द्पेणे बा जङे बापि परेषां वाथ चश्चुपि । 
अशिरस्कं तथात्मानं पश्यन्मासं न जीवति ॥२२७॥ 
जिते दर्पण, जर अथवा दृसरोके नेत्रोमिं अपनी पराई 
वे-सिरकी दिखायी दे यह पुरुष एक महीने भी जीवित नहं रहता । 
कृष्णाः कृष्णाम्बराः खपे श्यामवद्ञधराः खियः 1 
येनैव सह गच्छन्ति दधिणां स न जीवति ॥२३८॥ 
खभमे जिसके साय काटे रङ्गकी, कटे वर्खोवाटी अथवा 
श्याम वज्ञ धारण करनेवाटीं लिया दश्चिण दिशाको जार्यँ वहं 
जीवित नहीं रह सकता । 
छष्ोषिकेयः पुरुपेः खमे यः पीडितः पुमान्‌ । 
पापाणेसतायते यस्तु त्युलस शृहं गतः ॥२३९॥ 
स जो पुरुप खपमे काठे ओर विकट केरयोवाे पुरुपोति पीडित 
1 है अयवा पत्यरोसे ताडित होता है मृत्यु मानो उसके घर्‌ 
ही आ गयी होती है । 
धोषं न शृुयात्कणे ज्योतिषे न पञश्चति 1 
शभरेयो प तस सृत्युगहं गतः ॥२४०॥ 
जो कानामिं होनेवाखा घोष ( वर्ष शब्द्‌ ) नहीं घनता, 
रोमं ज्योति नदीं देखता अबा खम्नमें किसी गडदेमे गिरता है 
मृत्यु मानों उसके घर ही आ गयी दै | ् 
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यस्य वै भुक्तमात्रस्य हृदयं पीड्यते क्षुधा । 
जायते दन्तपेश्च स॒ गतायुनं संशयः ॥२४१॥ 
जिसके हृदयको भोजन कर चुकनेपर ही भूख सताने खगे 
तथा जिसके दाँतोमिं घर्षण होने टगे, इसमे सन्देह नही, उस 
पुरुपकी आयु बीत चुकी होती है । 
सं्रहटकतवचनम्‌ 


* इत्यादिस्कान्दगेः शोकै सृस्प्वागमनबोधकैः । 
मृत्युकाापरिज्ञानाधिरजीवितवाञ्छ्या ॥२४२॥ 
विरागः खात्कथं पुस इति शङ्का निराकृता । 
तसादेह्ादितः शीघ्रं विरज्येदिह बुद्धिमान्‌ ॥२४३॥ 
इस॒प्रकार स्कन्दपुराणके मृत्युके आगमनकौ सूचना 

देनेवाठे श्टोकोसे, मद्युकाख्का ज्ञान न होनेकं कारण चिरकाटतक 

जीवित रहनेकी इच्छसे पुरुषको किस प्रकार वैराम्य हो सकता 
है- इस शङ्काका निराकरण कर दिया । अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुप इस लोकम वड़त शीघ्र ही देहादिसे उपरत हो जाय । 
तीन प्रकारके साधक 
वितैवारिष्टवोधं यः प्रागजन्माम्यासतो नरः । 
+ मोक्षाय श्कदेवादिवधतेतोत्तमः स॒वे ॥२४४॥ 
जो पुरुप मृत्युके विका ञान भ्रात किये तिना ही अपने 
पूर्वजन्मके अम्याससे शकदेव आदिके समान मोक्षप्रािके व्यि 
करता है बह निश्चय ही उत्तम हं । 
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विविषारिटवोधा्ः परीधितादिवत्पुमान्‌ 
यतते दुःखनासाय विज्ञेयः स तु मध्यमः ।२४५॥ 


जो पुरुप परीक्षित आदिके समान मृत्यु अनेकों चिह 
देखकर दुःखनाशका प्रयन्न करता है उसे मध्यम जानना चाहिये । 


ज्ञात्वापि सृत्युचिद्धानि भोम्यान्‌ यो न जिहासति । 
स चाधमो नरो ज्ञेयः पिठ्विरृक्रिमिसनिमः ॥२४६॥ ` 
ओर जो मृत्युके चिहोको जानकर भी भोर्गोको नहीं खोडना 


पाहता उस अघम पुरुषको तो अपने पिताके विष्ठाके कीडेके 
समान ही समञ्ञना चाये । 


यानि दुःखानि जीवख प्रागिह दर्वितानि तु 1 

तानि देदाभिमानेन तसिनेवातिरागिणः ॥२४७॥ 

भवन्ति देहिनो यसात्तसादेहे रति त्यजेत्‌ । 

भोगाथये रतिं त्यक्त्वा भोग्यष्वपि च तां त्यजेत्‌ ॥२४८॥ 

देहधारी जीवक द्ये पटे ओर इस स्थानपर जिन-जिन 
दः्खोका दि्दशन कराया गया है बे सव देहम ही अत्यन्त राग 
कनेवाटे उस पुरुपको देहामिमानवश हआ करते है । इसध्यि 
देहम रागका त्याग करे । इस भकार भोगोके आश्रयरूप दमे 
राग छोडकर उसका भोगम भी व्याग कर्‌ दे । 

सोऽकामयत जीवात्मा जाया मे स्ादथाङ्गजः । 

मे खा्ि्तमिति भरत्या भोग्यषक्तो रतेः क्रमः ॥२४९॥ ` 
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(उस जीवात्माने इच्छा की किमेरेखीहो, मुञ्जे पुत्र मिठे 
` तथा सुच धन प्राप्त हो-इस प्रकार श्रतिने भी भोगम रागका 


क्रम दिखटाया ह । 
ख्री-निन्दा 


` एवं त्रिविधमोग्येषु प्राथम्यं योपितां श्रुतम्‌ । 
॥ तखात्ताम्यो विरागाथं स्रीनिन्दा तावदुच्यते ॥२५०॥ 
इस प्रकार श्रुतिने त्रिविध भोगेमिं पह नम्बर जि्योको दिया 
हे । अतः उनसे विराग करनेके व्यि यदो जियोकी निन्दा की जाती ह । 
योपितो रूपवत्या जुडाकिनीम्योऽधिकं भयम्‌ । 
डाकिन्यो घ्रन्ति वै बालान्‌ सा तु हन्त्याप्रयोबनान्‌ २५१ 
मनुप्यको रूपवती सीसे डाकिनिरयोकी अपेक्षा भी अधिक 
५ भयदहै, क्योवि डाविनियाँं तो वाटककोको ही मारती ह किन्तु 
वह्‌ तो युवा पुरर्पोकरो मार डाट्ती है । 
ख्ीसङ्गादुद्िजेद्ययाधीसङ्गादप्यधिकं युधः । 
व्याधी इन्त्येकवारं हि योपिद्धन्ति नरं युः ॥२५२॥ 
सुद्धिमान्‌ पुरुपको ली-सङ्गसे व्याभ्रीके सहवाससे मी अधिक 
+ मय मानना चाहिये, क्योक्रि व्याधी तो मनुप्यक्रो एक ही बरार्‌ 
मारती है, परन्तु नारी उसे बारम्बार मारती रहती द । 
व्याघ्रयत्ति हि नरं दन्तेरनायंत्ति तैर्विनापि तम्‌ । 
योनिरन्त्रेण चादत्कमदत्कमिति बे भूतेः ॥२५३॥ 
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व्याघ्री तो पुरुपको दोँतेसि काटती है परन्तु खी तो “अदत्क- 
मदत्कम्‌ः# इस श्रुतिके अनुसार दतिकि धिना केवठ अपने योनिरन्घ्र- 
से दी ठीक जाती है । 
व्याघ्रया हतो न ना याति नरकादीन्परक्ियः । 
सम्भोगाद्याति तान्‌ कामीत्यादिकं मारते स्यतम्‌ २५४॥ 
महाभारतम भी कहा है कि पुरुप व्याप्रसे मारा जानेपर 
नरकादिको प्राप्त नदीं होता; विन्तु बह कामवश्च परजियोका 
सम्भोग करनेसे उन्मि जाता है । 
महामारते 


परदारा न गन्तव्याः सर्ववर्णेषु कर्दिित्‌ । 

कृत्या येता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्णान्‌ ॥२५५॥ 

सभी बणे पर-ज्ीगमन तो कमी न करना चाये । 
ये मूं मलु्योको मोहित करनेवाडी घोररूपिणी कृत्या ही है । 


नदीदशमनायुष्य लोके किञ्चन विद्यते । 
याद  पुरुपस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥२५६॥ 
यावन्तो रोमद्पाः स्युः ज्लीणां ग्रु निमिताः। 
ताबदरषसहन्ञाणि नरकं पयुपासते ॥२५७॥ 


¢ “इवेतमदत्कमदत्क ६ध्बेतं छिन्दुमाभिगाम्‌' 
( छ०उ० ८ 1 १४। १) 
भम बिना देतिकि मध्षण कर जानेवाढे श्वेव ओर लिवस्ठिवे खी- 
विष्ट ] के प्रति गमन न कर | 
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इस खोकमें मनुप्यकी आयुको क्षीण करनेवाा एेसा ओर कोई 
कमं नहीं है जसा किं परलिर्योका सेषन करना । एेसा करनेसे 
चह ( परज्ञीगामी ) जि्योके शरीरमे जितने रोमकूप होते हं उतने ही 
सहस्र वर्प नरकमें पड़ा रहता है । 
प्रदाराभिमषं त॒ कत्रा वै जायते बकः । 
इवा शृगालस्ततो गृधो व्यालः कङ्को बकस्तथा ॥२५८॥ 
पर-क्ञीगमन करनेसे मनुष्य क्रमदाः मेडिया; स्वान, गीदड्‌ 
शद्ध, सर्प, कङ्क तया बयुखा होकर उत्पन्न होता है । 
सरणाज्ञायते फामो वधूनां धैयंनारानः । 
द्च॑नादचनास्स्पर्ात्कखादेप न॒ सम्भवेत्‌ ॥२५९॥ 
बिर्योका तो स्मरण करनेसे दी धैर्यको नष्ट करनेवाढ 
+ कामदेव उत्पन्न हो जाता है फिर उनको देखने, उनसे बातचीत | | 
-करने अथवा उनका स्प करनेसे वह क्यों न उत्पन होगा ! 
अन्तकः पवनो मृ्युः पातां बडवाघुखम्‌ । | | 
वरधारा विषं सर्पा बह्िरि्यकतः क्लियः ॥२९०॥ | 
काढ, पवन, मूत्यु, पाताट, बडवानठ, दछ्ुरेकी धारा? विष) ॥ 
3 सर्पं ओर अभ्नि-ये सव एक ओर है, ओर ज्यां एक भर्‌ । | 
नामिस्दप्यति काष्ठानां नापगानां मदोदभिः । | 
नान्तकः स्ेभूतानां न पुंसां बामरोचना ॥२६१॥ 
अग्नि नसे तृप्र नदीं होता, महासागर नदियसि पूणं नी 
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होता ओर कार सम्पूणं प्राणिर्योसे तप्त नदीं होता । इसी प्रकार 
सी कभी पुरुपोसे तृप्त नदीं होती । 

सं्रहकत्ंवचनम्‌ 
बहुना किमिहोक्तेन सरीसङ्गात्सैदेहिनाम्‌ 1 
प्रायेण जायते दुःखं ज्ञीसञ्जं सन्त्यजेदतः ॥२६२॥ 
इप्‌ विषयमे अधिक क्या कहा जाय? ज्री-सद्गसे सभी देहधार्सि्यिको 
प्रायः दुःख उठाना पड़ता ह । अतः स्ञो-सङ्गका सर्वथा परित्याग करे । 
स्रीणां दोपास्त्वनन्तास्तान्वक्तु शक्न्वीत कः पुमान्‌ । 
संक्षेपेण तथाप्यापरैे वैराग्याय दर्दिताः॥२६३॥ 
ज्ञियविः दोप तो अनन्त ह; उनका कौन पुरुप वर्णन कर 
सकता है ? तो भी उनसे वैराग्य उत्पन करनेके स्यि आप्तपुरुपनि 
उनका संकषेपसे दिग्ददोन कराया है । 
तदवाक्येखनेनात्र नारीदोपप्रदश्नमू । 
क्रियते दि खतो नाहं तदोपगणने पटः ॥२६४॥॥ 
उनके वाक्योका उल्लेख करके ही भ जियके दोप दिखटाता 
स्यो म खयं उनके दोर्षोकी गणना करने समर्थं नही ह । 
आसवाक्वम्‌ 
अरृतं साइसं माया मूर्खत्रमतिलोभता । 
अचं निदेयत्वं च ब्लीणां दोपाः खमावजाः॥ २६५ 
मिथ्यामापण, साहस, माया, मूर्खता, अस्यन्त लोदपता, 
अपवित्रता ओर निदयता- लिये खानाविक दोष है। 
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द्नाद्धरते चित्तं स्पशेनाद्धरते बलम्‌ 1 
मेथुनाद्धसते बीयं नारी प्रत्यक्षरा्षसी ॥२६६॥ 
खी साक्षात्‌ राश्चसीके समान है । यह अपने द्शनमात्रसे 
चितको स्परासे बट्क्रो ओर्‌ मेथुनसे बीयको हर छती है । 
भगेन चमंखण्डेन दुगन्धेन वणेन वै । 
` खण्डितं हि जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥२६७॥ 
हाय । दुर्गन्धि त्रणके समान चामके खण्डरूप इस भगने 
देवता, असुर ओर मनुष्योके सहित इस सारे संसारको खण्डित 
कर दिया है। 
तत्र मुग्धा रमन्ते ये सदेवासुरमानवाः । 
ते यान्ति नरकं घोर सत्यमेव न संशयः ॥२६८॥ 
यह वात वित्वु ठीक है कि देवता, असुर आर मनुष्योके 
सहित जो मूढ पुरुप इसमे घुख मानते हँ वे घोर नरकमे पडते 
है । इसमे किसी प्रकारका सन्देह नदीं । 
गौडी पटी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा 1 
चतुर्थी खी युरा ज्ञेया ययेदं मोहितं जगत्‌ ॥२९९॥ | 
| गौडी, पैष्टी ओर माध्वी-यह तीन प्रकारकी मदिरा मानी | 
* जाती है । इनसे अतिरिक्त स्ीको चौथी मदिरा सम्ञनी चाहिये, ` | 
जिससे कि यहः सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । # 
चर्मलण्डं द्विधा छिममपानोद्रारवासितम्‌ । | | 
तत्र मढा रमन्ते ये. प्राणेरपि नेरपि ॥२७०॥ ॥ 
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जो अपानवायुसे वासित दो मागेमिं वेय दुआ एक चमडेका 
खण्डमात्र ही हे उसमे जो छोग प्राण ओर धन खोकर भी रमण 
करते हँ ये मूखं ही ह । 
जीणामबाच्यदेशाख क्ि्ननाडीव्रणख च 1 
अभेदेऽपि मनोभेदाजनः प्रायेण बश्वयते ॥२७१॥ 
जि्योके अवाच्यदेश जीर एक सित्रल्वि नाडब्रण (नातूर )मे 
कुछ भी भेद नहीं हे; तयापि उनमें मनोदृत्तिके भेदसे मनुष्य प्रायः 
खगा हौ जाता है। 
योगवापिष्ठे 
सत्कारोच्छवासमात्रेण थजङ्गदलनोत्कया । 
कान्तयोदुभियते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ ॥२७२॥ 
जिस प्रकार सपे दन करनेमे पटु करभी ( सर 
स यन्त्र ध सर्पं ध निकाड च्वि जाता 
प्रकार कं सत्कार आर्‌ उच्छासन मात्रसेहयी इ 
जीवका उच्छेद कर डाटती है | ् क 
जन्मपरवलमत्सानां चित्तकदंमचारिगाम्‌ । 
पुसां दुबांसना रजुनारी बडिशपिण्डिका ॥२७३॥ 
जो जन्मरूप ताले मत्य है ओर चित्तरूप कीच विचरते 
द उन मनुप्यकि व्थि दुबासना रलु है जर जो [ उसमे धा 
इ ] मांसक्रा कड़ा है । 
ज्वरुतामतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः । 
जियो हि नरकाग्रीनामिन्धनं चारु दार्णम्‌ ॥२७४॥ 
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जियो [ देखनेमे ] अत्यन्त सरस होकर भी [ बास्वमे ] 
बड़ी नीरस होती है । ये अत्यन्त दूर जख्नेवाठे नरकाभ्निका अति 


दारुण एवं सुन्दर ईधन ही है । 
इतः केशा इतो रक्तमितीय प्रमदातजुः । 
किमेतया निन्दितिया करोति विपुलाश्यः ॥२७५॥ 
इधर केश हैँ ओर इधर रक्त है--चस इतना ही यह जीका 
शरीर है । भटा, इस निन्दित शरीरसे महानुमाव क्या करते है ? 
` वासोविङेपनै्यानि लाङितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्गान्यङ् छण्टन्ति रम्यादाः सबैदेहिनाम्‌ ॥२७६॥ 
जिनका यज्ञ ओर अंगरागादिसे बारम्बार खाढन किया था, 
हे प्रिय ] देखो, उन समस्त देहधाि्ोकि अगोको मांसाहारी जीव 
घसीट रहे | 
` आपातरमणीयत्वं केवलं कष्यते क्जियः । 
रुने तदपि नास्त्यत्र भम मोदैककारणम्‌ ॥२९७७॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजी कहते ह] जिर्योकी केवट आपातरमणीयता 
कल्पना कर छी जाती है, विन्तु दे मुने। सुम्ने तो मोहकी 
एकमात्र कारणरूप वह भी प्रतीत नहीं होती । 
सर्वेषां दोपरल्लानां ससुदिकयानया । 
दुभलमृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम सविया ॥२७८॥ 
सम्पूर्णं दोपरूप रत्ोकी एकमात्र पिटारी ओर दुः्वोकी 
ज्लीसे तो सदाके ही व्यि मेरा कोर प्रयोजन न हो । 
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यख सरी तस्य भोगेच्छा निःस्लीकख क भोगभूः 1 

खयं त्यक्त्वाजगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ । २७९ 

जिसके जी होती है उसीको भो्गोकी इच्छा होती है; 
खीदीनपिः च्थि तो भोगका स्थान ही कहाँ है ? जिसने ज्गीको त्याग 
दिया उसने सारा संसार त्याग दिया; अतः संसारको त्यागकर 
मनुष्य सुखी हो जाय । 

तंमरहकठवचनम्‌ 

सर्वेरेवाप्तवाक्यैः प्रागेवमेवात्र निधितम्‌ ।. 

प्रायेण देवधख्यानां भवाणंवनिमजने ॥२८०॥ 

नार्यो शदकचक्राणि ततो बिवेकदारुजम्‌ । 

भवाम्धेः सन्तितीषुनां खीत्यागञुवमाश्येत्‌ ॥२८१॥ 

इस प्रकार सम्पूणं आप्तवाक्योसे पे यही निधित किया 
गया है कि सुल्य-मुख्य देवताओंको भी संसारसागरे डबानेके 
व्यि प्रायः ये जिया दी जख्के मरके समान इई है । अतः इस 
समारसागरसे पार्‌ हनेकी इच्छावाटे पुरुपको विवेकरूम॒काटकी 
बनी हहं सी-त्यागङ्प नीकाका ही आश्रय ठेना चाहिये । 

भायः जीसर्गिनां दुःखं नेव त्यागिनां तु तत्‌ 1 

कचिच्छतं ॥२८२॥ 

दुःख प्रायः सीस्गिर्योको ही होता दै--उनका त्याग करने- 


वाठे आव्राड ब्रह्मचारी गु ( खामिकार्िकेय ) आदिको दुःख होता 
कभी नहीं सुना । । 
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` दूर ही रहे, क्योकि सी ओर उनके सङ्ियोका सङ्ग करते चित् | | 


तृतीय पभकरण १३५ 


अन्वयव्यतिरेकाम्यामेवे प्रायेण योपिताम्‌ । 
सङ्गाद्धवन्ति सं्केशाः पुंसां विङृतचेतसाम्‌ ॥२८२॥ 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे देखा जाता हे किं विकृतचित्त 
युरर्षाको दुःख प्रायः सिके सहासते ही इआ करते हं । 
तत्सानिष्यं ततस्त्यक्त्वा भरेयोऽथीं दूरतो वसेत्‌ । 
नारीतत्सङ्किसङ्खेन चित्तं विक्रियते यतः ॥२८४॥ | 


अतः कल्याणकामी पुरुप उनकी सङ्ञिधिकी त्यागकर सदा 





विकृत हो जाता है । 
ज्वीनिन्दा दर्दिता शवं पत्रनिन्दाथ कथ्यते । | 


चितातोऽधिकविन्ताया हेतुः पूत्रेषणा यतः ॥२८५॥ |, 
इस प्रकार यदोतक लिर्योकी निन्दा दिखटायी गयी, अब || 


आगे पुत्रनिन्दा कही जाती टै, क्योकि पुत्रैषणा चितासे भी । | 
अधिकः चिन्ताकी कारण है । 
पुत्रनिन्दा 
यावद्यस्य न जायेत सुतस्तराबदहत्यष्म्‌ । 
जन्मोचरं तथा तातं खरकषाथं हि चिन्तया ॥२८६॥ | 
जिस पुरुपके जवतक्र पुत्र नदी होता तत्रतक उसका अमान्‌ || | 
उसे जखाता टी रहता है । तथा जन्म हो जानपर बह अपने | 





| 
॥। 
॥। 
| 
| 
| 


1] 


परान -पोपणकें ्ि पिताको चिन्तातुर रखता दै। ` । 
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अपुत्रः 6 दष्टा चेत्थं दन्दद्यतेऽनिशम्‌ । 
कृतपुण्या इमे धन्याः पाप्यस्म्यहमपुत्रकः ॥२८७।१ 
स्ाहुपायेन २ मेऽपीह तं त्वहम्‌ । 
करिष्याम्यद्य यजञेनैवं चिन्तयति मित्यश्चः ॥२८८। , 
पुत्रहीन पुरुष अन्य ॒पुत्रवार्नोको देखकर रात-दिन इस 
अकार छदा करता है कि “अहो | ये वड़े पुण्यवान्‌ ओर धन्य है 
तथा म निपूता बड़ा पापी द्र । अव जिस उपायसे मेरे भी पुत्र हो 
वही गै यत्तू्ैक करंगा इस प्रकार बह सदा ही सोचा करता है ¢ . 
सुतेच्छया सदा सौति विष््वादीन्मोक्षदानपि 1 
1 तेभ्यो मूर्खसतकरं पायया ॥२८९॥॥ 
वह पु ही विष्णु आदिकी- जो मोक्ष देनेमे मी समर्थ 
दै स्तति किया करता है । षह मूख, राजासे मदा मोशनेके 
समान, उनसे पुत्र मोगा करता है । | 
तत्मसादात्सुतो जातो यदि खारब्धसं 
क्षयात्‌ 1 
9 नष्टो बारसदा मोहात्ते भद्धां त्यजत्ययम्‌ ॥२९०॥ 
( उनकी कृपासे उत्प हआ पुत्र यदि अपने प्ारग्धके श्य 
म ही नष्टो जाय तो बह मोवश उनमें शद्ाः 


सातिवकरेषु स देवेषु भदा त्यक्त्वाथ राजसान्‌ । 
यकषादीच्‌ सेवते शूट सुतकामनयानिद्यम्‌ ॥२९१। ॥ 
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वह मूढ साचिक देवताओमे श्रद्धा छोडकर पुत्रकी इच्छासे 
रात-दिन यश्च आदि राजस देवतार्ओंका सेवन करने गता है । 
तेभ्योऽपि न सुताध्रिशेस्यक्त्वा तानाञ्च पण्डितान्‌ । 
ज्योतिशशाज्ञस्य संबेततम्‌ पृच्छत्येप श्क्चवत्‌॥२९२॥ | 
फिर यदिः उनसे भी पुत्रका प्रापि नहीं होती तो बह तर्त, 
ही न्ह छोडकर मुमुश्चुके समान ज्योतिः शालज्ञ पण्डितेसि इस | 
प्रकार पृने कगता है-- | 





येनोपायेन भो विप्राथिरायु्मे खतो मवेत्‌ । 
तय्रपायं वदध्वं मे ज्योतिःगाज्ञाचुसारतः ॥२९३॥ 
ह विप्रगण | जिस उपाये मेरे दीर्घायु पुत्र उत्पन हो 
वह्‌ उ्योतिःदाज्ञायुकूढ उपाय आप सुञ्षसे किये । | 
॥ चिरायुयंत्मसादाद्वः खतो मे सम्भविष्यति । | 
तमहं पूजयिष्यामि धनवाकायमानरसः ॥२९४॥ | 
८आपमेसे जिनकी कृपासे मेरे दीर्घायु पुत्र होगा उनका मै | 
मन, वचन ओर धनसे सत्कार करूगा ।' | 
इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा ग्रहपूजां दन्ति ते । | | 
तः वियोपविभवैः साध्यां तदेत्थं चिन्तयत्ययम्र्‌ ॥२९५॥ | 
उसके देसे वचन चुनकर वे बहुतसे धन आदिसे सम्पन्न | 
होने योग्य को ्रहपूजा बतखाते है । तव बह इस प्रकार सोचने | 
:\ 


ख्गता है-- | | 
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इमे तु लोभिनो चिप्रा मद्धनं संजिहीर्षवः । 

यतो बहुधनः साध्यां छलात्‌ पूजां वदन्ति मे ॥२९६॥ 

थ ब्राह्मण तो बड़े छोभी ओर मेरे धनको छीननेकी इच्छावाठे ` 
है क्योकि ये सुञञे छटयूर्वक अधिक धनसे सम्पन्न होनेयोग्य पूजा 
बतटाते हैँ 

इति सञ्िन्त्य तांस्त्यक्त्वा धनव्ययभयादयम्‌ । 

सेवतेऽादिदानेन भिभूल्पुत्रा्यानिशचम्‌ ॥२९७॥ 

इस प्रकार सोचकर वह धनके खर्च॑हो जनेके भयते 
उनकी बतटायी हई प्रहपूजाको छोडकर पुत्रप्राप्िकी इच्छासे 
अनादि देकर्‌ रात-दिन भिक्चकोकी सेवा करने खता है । 

तेभ्योऽपि न स॒तापिषेत्परित्यज्याथ तानपि । 

द्रुते च वतादीन्‌ स पुत्रकामनया युतः ॥२९८॥ 

पर्‌, यदि उनसे भी पुत्रकी प्राति नही होती तो वह उने 
भी ६ पत्रकी ही आशासे युक्त हो त्रत आदि करने ख्गता है । 
तथापि न सतापषित्त्तदा श्द्रान्िशाचकान्‌ । ` 
बद्‌ श्रद्धा परित्यज्य इमशानेष्वपि सेवते ॥२९९॥ 
` ओर उनसे भी पुत्र न मिखा तो वेदम श्रद्वा छोडकर्‌ वह 
समशानंमि शुद्र पिशाचादिका पूजन करने छगता है । 
खद्विजत्वं स विस्प्रत्य सुतोत्यत्त्यभिलाषया । ` 
पि्ाचतेवका नीचा यद्वदन्ति करोति तत्‌ ॥२००॥ 
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फिर वह अपने द्विज्वको भूख्कर पुत्र-पराप्िकी इच्छासेः 
उसुसे जो कुउन पिंशा्चोकि नीच सेवक कहते है बही करता है । 
मांसमव्ादिकं तेभ्यो ददात्येष यथेप्सितम्‌ । 
तदाज्ञया पिकाचालं शरद्धया खयमत्ति च ॥२०९॥ 
बह उनकी इच्छाके अनुसार उन्हं मांस ओर मद्यादि देता 
। दहै, तथा उनके कनेसे खयं भी अद्धपूर्वक उस पिश्ाचान्नको 
मक्षण करता हे । व | 
;` वहविधोपायैः का 
क तैवमभ्येति हीत्थं चिन्ता सुताथिनाम्‌ ॥२ ०२॥ || 
स अनेको उपायत भी किसको ही पुत्रा होता है, किसीका ॥| 
तो इससे भी नदीं होता । पत्रेचछु्कोको देसीही चिन्ता रहा करती है। || 
। संजातेऽप्यङ्गजे तेपां चिन्ता प्रत्युत बदधेते 1 
तञ्जीवनाय दहति बदठिवतपत्रिणो टि सा । । ०३२॥ | 
पुत्र उत्प हो भी जायं तो भी उसके जीवित रहनेके व्यि {| 
उसकी चिन्ता ओर मी बद़ जाती दै ओर बह पुत्रवर्नोफो अग्निके 
समान द्ध करती रहतीं हे । 





सरवशीतलादीस्ते इवादीस्तद्वाहनांस्तथा । । 
अरचत्यात्मजरा्थं द्विजा अपि परेशवत्‌ ॥२०२॥ ॥ 
किरं ब द्विजातीय होनेपर्‌ मी, शपने पुत्रकी रश्ाके व्यि | 
ञ्चैव ओरं श्ीतदा आदि तथा उनके वाहन चान आदिक | 
परमेशचरके समान पूजा करने ठ्गते द 1 4 
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नलु योवनमापननाः पत्राः स्युः सुखदायिनः । 
इति चेभियमो नायं व्यभिचारस्य दशनात्‌ ।॥२०५॥ 
द यदि को कि युवावस्था प्राप्त होनेप बे पुत्रगण उन्दं सुख 

लेते तो यह कोई नियम नहीं है, क्योकि इसमे 
ग्यमिचार ( षिरोध ) पड़ता भी देखा जाता है । 

कसो १ इदं स्वं पितर तुग्रसेनकस्‌ । 

शराज्यमकराद्दुट इति भागवते स्पृतम्‌ ।॥३०६॥ 

दुष्ट कने अपने बद्ध पिता राजा उग्रतेनको वाधकर ही 
भूमण्डटका राञ्य क्रिया था-यह कथा श्रोमद्धागवतमे कही गयी है। 

दीषेतमकऋरषेः पुत्रास्तं बद्धा रज्ज॒भिरढम्‌ । 

नचा चििपिरे ऋूराः खल्पदोपस कारणात्‌ ॥२०७॥ 

इत्येवं॑भारते प्रोक्तं मारकण्डेयपुराणके । 

तथोक्तवान्‌ सषचान्तं समायिर्नाम ‡ घणि ॥३०८॥ 

दीषतमा सुनिवे अति करूर पुत्रान उन्हे थोडेसे ही अपराधके 
कारण रस्सियोसे खव कसकर नदीम डाठ दिया या। इस प्रकार्‌ यह्‌ 
बात महामार ओर माकंण्डेयपुराणमे कदी गयी है । तथा समाधि 
नामके एक बेसयने भी अपना वृत्तान्त इस॒ तरह कहा है | 

गृहात्ये 

समाधिनामवेस्योऽद्लस्लो धनिनां इरे । 

पत्रदारनिरस्तश् धनखोभाद्दुरात्ममिः ॥२०९॥ 
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मँ समाधि नामका वैद्य दँ ओर धनवानोकि कुख्मे उत्पन हआ 
ह| सञचे धनके जोभसे मेरे दुरात्मा पुत्र ओर जि्योनि निकाठदिया है । 
विहीनः खजनैदरिः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ 1 
वनमभ्यागतो दुली निरस्श्वाप्तबन्धुभिः ॥२१०॥ 
इस प्रकार अपने खजन, खी ओर पत्रादिसे रहित हो, उनसे 
अपना धन छीन ल्या जानेपर मै अपने विश्वसनीय बन्धुजनेसि 
निकाला जाकर दुःखी हो बनमे चखा आया द्रं । 
संरहकटैवचनम्‌ 
युवानः इनवोऽप्येवं पित्रोः प्रायेण दुःखदा । 
तथापि तेषु नो रीतिं व्यजन्ति रागिणो जनाः ॥२९१॥ 
इस प्रकार युवका पुत्रगण भी प्रायः माता-पिताको दुःख देनै- 
„ बाठे हौ दुभा करते ह; तो भी रागी पुरुप उनमे प्रीति नदीं छोडते । 
यथा पूत्रास्तयैवान्ये बान्धवा अपि दुःखदाः । 
तसासरज्ञ उपेत सुतादीन्‌ युकवत्सद। ॥२९२॥ 
जिस प्रकार पुत्र दुःखदायी होते हं उसी प्रकार अन्य बन्धु- 
बान्धव भीं दुःख देनेवाठे ष्टी होते ह । अतः प्राज्ञ पर्ष का 
+ (जः) आदि की तरह इन पुत्रादिको त्याग दे । 
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जन्वी्ं तपसाराध्य व्यासः सुतमवाप्वान्‌ । | 

सगर तथा पूत्रान्‌ सौमदि तत्पिता ॥२९२॥ 
्ंका-व्यासजीने तपस्याद्वारा श्रीमहादेवजीकी आराधना ^ 
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करके पुत्र प्राप्त किया था । इसी प्रकार अपने पर््रोको सगरने तथा 
सोमद्के पुत्र भूरिश्रवाको उसके पिताने वड़े कष्टसे पाया था । 
भगवांधाप्तवान्‌ ष्णस्तपसेरप्रसादतः 1 
पत्र प्रयुप्नसाम्बाख्यावित्यादि भारते स्पृतम्‌ ॥३१४॥ 
मगान्‌ ृष्णने मी तपस्याद्रारा श्रीमहादेवजीकी कृपासे ही 
्रयम्न ओर साम्ब्र नामक दो पुत्र प्रात वयि थे--यह प्रसङ्ग 
महाभारतम्‌ प्रसिद्ध है । 
पत्र पितुरात्मत्वात्स उपेशष्यः कथं भवेत्‌ । 
पित्रात्मा पुत्रनामेतीत्यैतरेयश्रतिजेगौ ॥३१५॥ 
पुत्र तो पिताका आम्मा ही होता है, वह उपे्वा करनेयोग्य 
कंसे हो सकता है । एेतरेय श्रतिने यह कडा ही है किं पत्र 
पिताका आमा ही होता | 
सोऽस्यात्मायं सुपुष्येम्यः कमभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मायं कृतृत्यो जहात्यद्न्‌ ॥२१६॥ 
जिसे यह ( पिता ) महान्‌ पुष्यसि प्रात करता है बह पुत्र 
इसका आत्मा ही ह । फिर यह भेरा दूसरा आत्मा है" इस प्रकार 
कृतकृत्य होकर वह अपने प्राण त्याग देतां है । 
रुतिश्चान्या तथेवास्ति स्मृतिथापि यतोऽस्त्यतः। 
कार्यो धमेः सुतोतयत्यै नोपेधाख कदाचन ॥३१७॥ 
इसी विषयमे एक ओर श्रति ता स्मृति भी दै 1 अतः पुत्रोतपचिके 
दिये धमं करना दी चाद्ये । उसकी उपेक्षा कभी न करनी चादि । 
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भरुिः 
पतिर्जायां प्रविदाति गर्भो भूत्वा खमातरम्‌ । 
तस्यां पुननबो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥२१८॥ 


पति गर्मङूप होकर अपनी जननी भार्यामे प्रविष्ट होता हे । 
उमे वह नवीन होकर फिर दशवे महीनेमे उत्पन होता हे । 
सतिः 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नेह च । 
येन केनाप्युपायेन कायं जन्म सुतस वे ॥२१९॥ 
पुत्रहीनकी न तो खर्म ओर न इस लोकम ही गति होती 
है । अतः जैसे बने वैसे पुत्रकी उत्पत्ति करनी ही चादिये। 
४ त टच्‌ 
| मैवं त्वदुक्तगाथानां शरुतिस्यृत्योसतथा पुनः । 
त्रेरथवादल्वात्वाथ॑तात्पयेता न हि ॥६२०॥ 
देसा मत कहो; क्योकि पत्रेिकी अयेषादरूप होनेसे तम्हार 
कही हरं गाया ओर श्रुति-स्तियोंका अपने अमे तात्पयं नही है 
+ [अर्थात्‌ उनके शब्दस जो अर्थ निकलता हे बही उनका अभिप्राय 
नदो है, बल्कि वे केवङ पुत्रे यज्ञकी मदहिमाकी ही सूचक द] । 
| पित्रात्ै् पुत्रे्तदा कसादिभिः कथम्‌ । 
ध्लायोग्रसेनाद्या बद्धा इति त्वभीरय ॥२२१॥ 
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क यदि पुत्र पिताका आत्मा ह है तो तुम्हीं वताओ किं 
कसादिने अपनेको दुःख देनेके घ्य हा उग्रसेन आदिको क्या 
चाध लिया था। 
गतिशब्देन मोक्षो वा रोकद्रययुखं हि वा । 
नाय; पुत्रवतां सक्ता क्ताः स्युः इ्वादयोऽखिलाः। ३२२। 
शकदेबगुहादीनां बन्धश्च न्मते भवेत्‌ । 
पत्राभावाच्छुकादीनां वादीनां पुत्रसत्वतः ॥३२३॥ 
"गति" श्द्से मोक्ष अभिप्रेत है अयवा दोनों रोकोका सुख ए 
इनमे पला तो हो नहीं सकता, कोक इस रकार तो पत्रवार्नो- 
का मो तिद्ध होनेसे कुत्ते आदि समी जीव मुक्त हो जा्येगे | ओर 
तम्दार तमं छयकदेव एवं गुह आदिका भी बन्धन सिद्ध हो जायगा, 
क्योकि छकदेव आदिके पुत्र नहीं ये जौर कुत्ते आदिके हेते हं । 
न्‌ दवितीयः इत्र व्यमिचारस दनात्‌ । 
धर्मण पुत्रलाभः खादित्यपि नियमो न दि ॥३२४॥ 
इसके सिवा दसरा पठ भी नहीं हो सकता, क्योकि ु्ुत्र 
रातत हनेपर इसमे विरोध आता देखा जाता है | ओर पुत्र धर्मसे ही 
रात होता हो-रेसा भी को नियम नदीं है | 
इ्वादीनामपि दृश्यन्ते नवो बहम यतः । 
व व ५.६ निणेयतो बद ॥२२५॥ 
पुत्र तं आदिके भी बहूत-से देखे जति है 
अतः तुम्दी निणेय करके वताओ 'उननि सा क्या र्म कियाद? 
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धमात्सपुत्रलामः स्यादिति चेन्न यतः किरु । 

व्यभिचारस्त्दुक्तेस्तु भारते स्फुटमीरितः ॥२२६॥ 

यदि कहो कि धर्मसे तो सपत्र ही प्रा्ठ होगा" सो भी ठीक नही 
है, क्योकि तुम्हारे इस कथनका विरोध महाभारतम स्पष्ट रूपसे कडा 
गया है | 


[क 1 


[व 


कर्कि अ) ~> 


हि 1 


महाभारते 


देवानिष्ा तपस्तप्त्वा ृषणेः पत्रगृष्ठभिः । _ 

दच्च मासान्यरिश्ता जायन्ते इरूपांसनाः ॥२२७॥ 

अति कृपण पुतरचछुकनि जिन्द देवपूजन ओर तपस्या करके 
दशा मासतका गर्म धारण किया वे पुत्र भी कुख्कर्ङ्क हो जाते ह । 


= त = 9 9 कभ ~ क, हि, कै, क 
"क कक म भ क दक 


नि 2 5 177 । 


प्रसक्तः पुत्रपशुषु  धनधान्यसमाड़लः । 1 
स्ेदपारसितो मूढो नैव मोक्षाय कर्पते ॥२२८॥ |. 
, जो पुत्र ओर पञ्च आदिमे अत्यन्त आसक्त है, धनधान्य ॥। 


सम्पन्न है तया स्नेदपादामे वेधा हआ है बह मूढ पुरुष मोका 
भागी नदीं हो सकता । 
क क © इ निपीड्यते | 
स्नेहेन तिलबत्सर्वः सगेचक्रे त । 
| 


# 
॥ 


= । | | 

तिलपीदेरिवाक्रम्य छेतीरततानसम्मबेः। ।२२५॥ =, | | 

स्नेह ८ तैठ अथत्रा आसक्ति) के कारण तषि्योदारां पेर | | 

\ जाते हए तिकि समान यह सारा जगत्‌ अज्ञानजनित केशोहारा #। 
आक्रान्त होकर सृष्टिवक्रमे पेश जा रहा टै । ॥ 
जीवन्तमपि चैवैनं भरणे रक्षणे _ तथा । ॥। 
असमत परित्यज्य पथादपि मरिष्यति ॥२३०॥ । | 


| 
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पिता अपने जीवित पुत्रको मी छोडकर उसका पाटन-पोपण 
समाप्त होनेसे पूवं अथवा पथात्‌ मर ही जायगा । 
एवं बिजानेह्ोकेऽसिन्‌ कः कस्येत्यभिनिधितः । 
मोक्ष निवेशय मन इति राजे दविजोऽखवीत्‌ ॥२३१॥ 
अतः एसा जानकर कि &स छोकमें कौन फिसका है तु 
इदृसङ्कल्प होकर अपना चित्त मोक्षम रगा रेसा एक दविजने 
राजासे कहा है । 
तंम्रहकठंवचनम्‌ 
पत्रा साद्व सर्वेषां जायन्ते खद्यमादयमैः । 
पि्रोधमे विना तसादुपेशष्यास्ते य॒धुभिः ॥२३२॥ 
क्याकि समीके पुत्र माता-पिताके धर्मक चिना ही अपने- , 


अपने श्याम कमेसि ही उत्नन होते ह, इसथ्यि मो # 
पुरुर्मोको उनकी उपेक्षा करनी चाहिये । न 


पसान्बदहमासाद्य खमोक्षस्याभिवाञ्छया । 
(१ - स कामनासे पुत्रादिको जूँ 

आदिके समान ओर बन्न जजीरके समान त्याग देना चाहिये। 
सुतवान्धधनिन्द्वं भ्रागत्र॒सथुदीरिता । 
भतक्रमादुसारेण विचनिन्दाथ वक्ष्यते ॥३३४॥ 


श्प प्रकार यहां पदे श्रतिके अनुसार - 
जनकी निन्दा की गयी; अब्र आगे धनकी निन्दा ८ ध 
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धन-निन्दा 
नल मोक्षो धनेन खच्छरीमतां किन्तु दुरंमम्‌ । 
इत्यादेलोकिकादादात्किमथं त्यागमायेत्‌ ॥२३५॥ 
्ङ्का-“धनवार्नोको दुकंम दही क्या है इस ॐोकोक्तिके 
अनुसार धनसे तो मोश्च भी प्राप्त हो सकता है; फिर त्यागदृत्तिका 
, आश्रय क्यों धिया जाय ए 


मेवं मोक्षख सिद्धत्वान्न केनाप्यसि साध्यता । 
मोदाबृतोऽयानन्दः केषित्यागेन रम्यते ॥३३६॥ 
समाधान-रेसा मत कहो, क्योकि खतःसिद्ध होनेके ", 
कारण मोक्ष किसी उपायसे साध्य नहीं है । अदवयानन्द मोदसे 
आच्छादित है; बह विन्दी-किन्दीको व्यागते ही प्राप हो सकता है । ॥ 


नजु ज्ञानसख वित्तेन मानजत्वान्न साध्यता । 
` भ्रक्तेस्त॒ धनसाध्यत्वं खात्सुखत्वेन देत॒ना ॥२२५७॥ 
मैवमारण्यके शरुत्या मत्ेयीनाह्मणे यतः 1 
मोषस्य वित्तसाध्यत्वं साक्षादेव निराकृतम्‌ ॥२२८॥ 
अग्रतत्वसख नाशास्ति वित्तेनेत्याद्यया तथा । 
। न धनेनामूतत्वमानशरिति जगौ शतिः ॥२२९॥ 
यदि को कि ज्ञान तो प्रमाणजन्य होनेके कारण धनसे 
साप्य नहीं है विन्तु मुक्ति घुखखरूप होनेके कारण धनसाध्य 


है तो एसा कहना ठीक नदी, क्योकि बरहदारण्यक श्रुतिके 
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(7-४7-1. 1 त-न 1 गु 
मैतरेयोत्राह्मणमे 'धनसे अगृतत्वकी आरा नदीं है इत्यादि श्ुतिसे मोक्ष- 
की वित्तसाष्यताका स्पष्ट निराकरण किया है । तथा श्रुतिने ही 
(वनसे अग्रतत्व नही प्राप किया' एेसा भी कहा है । 

यत्त श्रीमतां किल॒ द्रुमं स्यान्धरपैव तत्‌ । 
ुदराण्यपि सुतादीनि यतो नेति धनेन ना ॥३४०॥ 
ओर यह जो कहा किं (धनवार्नोको क्या दुरेभ है ? सो 
ठीक नही, क्योकि धनसे तो मनुष्यको पुत्रादि शुद्र पदां भी 
भ्रात नहीं होते । 
` सुञ्यधित्रकेतुश्च राजानौ चक्रवत्तिनौ । 
त्रं धनेन नाप्तौ तं प्राप्तौ नारदवाक्यतः ॥२४१॥ 
देखो, सृज्य ओर्‌ चित्रकेतु चक्रवती राजा होकर भी धनसे पुत्र 
प्राप्त न कर सके ] उन्हने नारदजीके वचनसे ही पुत्र प्राप्त किय ये । 

नेन गाधिपुत्र ब्राह्मण्यं मैव र्वान्‌ 1 

महता तपसा तेन तत््ववाप्तमिति श्रुतम्‌ ॥३४२॥ 

वरि्वमित्रनीको भी धनके वर्स ्रह्णसव प्रात नहीं भा, 

उन्दनि घोर तपस्यासे ही उते प्रात किया या- रसा हमने सुना है । 
परीभितस्तथा राजा नष्टायुक्रौपिशापतः । 
धनेन ठब्धवाञनायुरित्येवं मारते श्रुतम्‌ ॥२४३॥ 


जव पिके शापसे. राजा परीक्वितकी आयु श्ीण हो गयी 


तो उन्हे धनसे उसकी प्राति नहीं हो सकी- यह्‌ बात महामारत- 
मे सुनी जाती है । | 
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आरोग्यं चापि कथिन्ना न प्राप्रोति धनेन वें । 
विचित्रवीर्यं आसीदधि सोगा्तैः शान्तनोः सतः ॥३४४॥ 
धनके द्वारा तो कोई पुरुष आरोग्य मी प्राप्त नदीं कर सकता। 
देखो, राजा शान्तुका पुत्र विचित्रवीयं रोगसे पीडित ही या । 


नाोति काञ्चिकां येन रम्यं तेनाश्तं कथम्‌ । 
` ग्रयत्तनेति टान्तोऽप्यत्र बोध्यः छवादिमिः ॥२४५॥ 
यह बकवादिर्योको यह दृष्टान्त मी अच्छी तरह समञ्च टेना 
चाष्टिये कि जिस प्रयतरसे कांजी भी नदीं मिटती उससे अभृत वैते 
मिरु सकता हे ? | ॥ | 
दृस्यन्ते धनिनो लोके पुत्रामावादिषीडिताः । ॥| 
भारतादौ स्पृता दोपा धनस्य धनिनामपि । ॥३४६॥ (| 
४ लोके भनी छोग पुत्रामाव आदि दुःखेसि पीडित देखे ही जाते 
ह । धन ओर धनवानोकि दोप महामारत आदिमे मी के ही हं। 


महामारते 


शा धनसख न सुखा रब्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 

लन्धनादो यथा सृत्युरुम्धं भवति वा न वा ॥२४७॥ 

नके च्यि जो चेष्टा होती है वह घुखरूप नहीं होती । इसे 
पाकर बड़ी चिन्ता वदं जाती हे । मिञे हर्‌ धनका नर तो मानो 
मृत्यु ही 2 ओर धन प्राप्त होगा या नही [यह मी निथित 


कनै 
, ~ ट इ 
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मि स 


क = ॐ वोत क ज ०७ 9 जी क 3-०-53 (व न थ स अ १ क, 
क ^~ श क्य 


9 न नः जक ज चो ज 
क क 


1 त 1 
~~ 3 


1 
४ 
। 


नही है 1 | |: 
-0. 1\/(11111|<5111 81184801 \/21/8185! (0॥661101. 01011260 0 ©0890 


१५० सुसुश्वसयं खसार 


62243 0 च 3603 ८42 ८243 ॥ 
धननाशे महद्दुःखं मन्ये स्ैमहत्तरम्‌ । 
ज्ञातया हवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ । 
धने सुखकला या तु सापि दुः्लाय केवलम्‌ ॥२४८॥ 
रयम तो मै धनके नाशम ही महान्‌ दुःख सम्चता ट | ओर 
सवसे बड़ा दुःख यह है कि घनसे हीन हो जानेपर पुरुषका जाति- 
बन्ु ओर भितरगण भी अपमान कटने र्गते ह । धने जो सुखका 
अशमात्न प्रतीत होता हे बह भी केवङ दुःखहीका कारण है । 
नवान्‌ करोषलोभाम्यामाविष्टो नणएटचेतनः 1 
तियिगीकषः शष्कछ॒खः पापको शररीयलः ॥३४९॥ 
क्योकि धनवान्‌ रुष क्रोध ओर भे भरकर ज्ञानशन्य हो 
जाता है । उसकी दटिटदी रदती है, सुख सूखा रहता है ओर भ्रुकुटि 


ही सुलका काम देती है [ अपात्‌ जो मंहसे कडना ह उसका 
महसि दी सङ्केत करता है ] । ह ५ 


क रदो दारुणभापिता 1 
कततभच्छत्पदिद्रष्ं दातुमिच्छति चेन्मरीम्‌ ॥३५०॥ 
बह क्रोधे भरकर अपने ओंठ ओर अधररोको चवाता इं ` 


बड़ा कठोर भापण किया करता है | वह यदिः 
सम्पूणं पृथिवी भी 
देना चाहे तो भी उसकी ओर मटा कौन देखना चहेगा ? 
योगवासिष्ठ 





न ताच्चं जगत्यसिन्‌ दुःखं नरककोटिु । 
याद्छं यावदायुष्कमर्थोपाज॑नशासनम्‌ ॥३५१॥ 
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इस संसारे सारी आयु घन कमाते रहनेका शासन (दवाव) 


ज्ञेसा क्ट है वैसा करोड़ों नरकोमं भी नदीं हे । 
अमिद्धागवते 


अर्भख साधने सिद्ध उत्करपे रक्षणे व्यये । 
नाञ्योपभोग आयासस्त्रासधिन्ता भ्रमो चणाम्‌ ॥२५२॥ 
प मलु्योको धनके उपाजन करने, उपार्चित हयो जानेपर उसके 
बढ़ाने, रश्चा करने एवं खच करने तथा उसके नादा ओर 
उपागमे तरह-तरहके श्रम, मय, चिन्ता ओर भम होते है । 
स्तयं हिसारतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मद्‌ । 
मेदो वैरमविश्वासः संस्पद्वा व्यसनानि च ॥२५९॥ 
एते पञ्चद्ानथा हथेमूला मता चणाम्‌ । 
\ तसाद नर्थम्थाख्यं श्रयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥२५४॥ 
चोरी, हिसा, अठ, दम्भ, कामः क्रोध, अभिमान, मद्‌, भेद- 
, वैर, अविश्वास, स्पद्वी ओर [जल, चूत एव मादक दन्यः 
् ] व्यसन--ये पन्द्रह अनथं मनु्याको अर्थे हौ कारण 
प्राप्त हते माने गये ह । अतः कल्याणकामी पुरुपको अर्थरूप 
» अनर्थका दूरत ही त्याग कर देना चाद्ये । 
संप्रहकटवचनम्‌ 
निनो रोगिणः प्रायो दृश्यन्ते शुद्िवर्जिताः । 
रजचोरादिमीताैवान्ोन् वैरिणो भृच्म्‌ ॥२५५॥ 
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देखा जाता हे किं धनी छोग प्रायः रोगी रहते हे, उने भूख 
दी नही टगती, बे राजा ओर चोर आदिसे भयभीत रहते है ओर 
एक-दसरेके कटर वैरी हो जाते ह | 


तसाद्ि्तेपणा त्याज्या सदा पुतरपणेव सा 1 
मोकषास्युललाभाय युय॒श्चभिः प्रयतः ॥३५६॥ 
अतः न (त आनन्द प्राप्त करनेके च्यि 
समान ही प्रयत्पूर्वक वित्त वेदा त्याग 
क पणाका भी सवदा त्याग 
विश नयु धनाद्यानां राजचौरादितोऽस्तु भीः । 
सज्ञा नालि ततो मीतियंतस्ते बरन; खयम्‌ ॥३५७॥ 
तसाद्राज्याद्विरागस्तु न कततव्यः सुखेप्सुना । 
इति चेन्न यतो राज्ञां भारते दुःखमीरितम्‌ ॥२५८॥ 
यदि कहो किं घनाढ्य पैर्योको भे ही राजा ओर चोर 
आदिका मय रहे, तयापि राजा्ओंको तो उनसे किसी प्रकारका 
क नहीं होता, क्योकि वे तो खयंही बडे बख्वान्‌ होते दै 
अतः स क तो बेराग्य करना उचित है ही 
नदी तो सा कहना ठीक नहँ क्योकि 
दुःखका मौ वर्णन किया है। ५ 
महाभारते 


परतन्त्रः सदा राजा ख्पेष्वपि प्रसजते । 
च कतो राज्ञः खतन््रता ॥३५९॥ 
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राजा तो सर्बदा परतन्त्र है; बह खल्प सुखम ही आसक्त 
हो जाता है । राजाको सन्धि ओर विग्रह आदिके समय भय 
कव्र खतन्त्रता रह सकती है । 


स्वम्कामो न रमते खप्तुं काया्थिमिजेनैः । 

शयने चाप्यनुज्ञातः सुक्र उत्थाप्यतेऽबशः ॥२६०॥ 
जव उसे सोनेकी इच्छा होती है तव अन्य कायाथीं पुरुपकि 
कारण उसे उसका भी अवसर नदीं मिख्ता । ओर यदि सोनेकी 
आङ्ञा मि भी गयो तो विवश होकर सोनेसे उढा ख्या जाता है । 
जञाह्यालम पित्र राय जुहृष्यग्ीन्‌ यजञेत्यपि । | 
अवी शृणु चापीति विवशः कायते परः ॥२९१॥ 
{लान कीजिये, प्रहण कीजिये, पीजिये, खादयः अग्रिमं ॥ | 

९, हवन कौजिये, यज्ञ कीजिये, किये, सुनिये--ईस प्रकार अन्व | 
पुरुपोह्ारा बह परवशा कामम जोड दिया जाता हे । | 
अभिगम्याभिगस्यैव याचन्ते सततं नराः । | 
न चाप्युत्सहते दातुं धित्तरकी महाजनाच्‌ ॥३६२॥ | | 
लोग इसके पास निरन्तर आ-आकर गिते किन्तु नके | । 
» रश्नाकरता इआ यह महापुरुपोको भी कुछ देनेका साहस नही करता। ^ 
दाने कोकयोऽप्यस्य वेरं चास्याप्रयच्छतः । 1 
कषणेनास्योपवर्न्ते दपा वैराग्यकारकाः ॥२९२॥ 
तो श्सका कोडा क्षीण होता है ओर न देनेसे ^ 


दान्‌ 
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00 कत रतना 
वैर बढ़ता है । अतः एक श्चणमे ही इसे वैराग्य उत्पनन करनेवाडे 
धनके दोप प्राप्त हो जाते है | 
प्राज्नाञ्च्छररांसयवाल्या (2 कत 9" „९ 
ाजच्छरासतथवाद्यानेकसानेऽपि शङ्कते । 
भयमप्यमये राज्ञो यं नित्यश्चपाखते ॥२६४॥ 
इस एकं स्थानपरर एकत्रित इए बुद्धिमान्‌, शूरवीर अथवा 
नाब्य पुरुपोके त्रिषयनमें भी सन्देह होने टगता ह । इस अकार 
जिनसे बिसी तरका भय न होना चाहिये ओर जो सदा ही सेवा 
किया करते है उनसे भी राजाको भय रहता है । 

हतो देशः पुरं दग्धं प्रधानः ङरञ्धरो सृतः । 


ट मिथ्याज्ञानेन तप्यते ॥३६५॥ 

दश नष्ट हो गया, नगरमे आग ट्ग गयी, मुख्य गजराज 
मर॒गया' इस प्रकार इन छोकसाधारण वातोमिं बह मिथ्या ज्ञानके 
करण सन्तप्त हआ करता है । 


अशक्तो मानदं ःतेरिच्छादेषमयोद्धवै 
धिरोरोगादिभी 5 । । 
व रोगेखतयैवाभिनियन्द्भिः ॥२६६॥ 
र ‡ स्वेतः परिशङ्कितः । 
1 गणयज्िद्ाः ॥३६७॥ 
१ दष 
दुःखो, शिरोरोगादि रोगों तथा व ५. 


पाकर बह भिन-भिन दरद्रोसे पीडित ओर वा ॑ 
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शद्धितचित्त रहकर अनेकों प्रतिपश्षियोसे पूरणं राञ्यको रात्रिया गिन- 
गिनकर मोगता है । 
तदट्पसुखमत्यथं बहुदुःखमसारवत्‌ । 
वृणाभिज्वलनप्रख्यं फेनयुदुदुदसन्निभम्‌ । 
को राज्यमभिपदयेत भ्राप्य चोपशमं भेत्‌ ॥२९८॥ 
अतः अत्यन्त अल्प सुखबाडे, नाना प्रकारके दुःखेति पूणे, 
* तृणाभ्रिकी उ्वारके समान तथा फेन ओर बुख्बुखेके सदृश इस 
सारहीन राञ्यको कौन छेना चाहेगा १ ओर छ्कर भी कौन घुख 
भ्रात कर सकेगा १ 
साहमेतानि कर्माणि राजदुःखानि मेधि 1 
समर्था शतशो वक्तुमथवापि सदसरशः ॥३९९॥ 
[ सुटमा कहती है-] हे जनक | इन करमो तथा राजाओविः 
+ दुःखको में सैकञ्ञो भवा सहस्र प्रकारोसि वणन कर सकती ट । 


ततोऽनीद्छुण्डधारो दिव्यं ते चक्ुरुत्तमम्‌ । 

पस्य राज्ञां गतिं विप्र ठोकाथैव तु चश्चुपा ॥२७०॥ 

तब [ ब्रा्णकोः दिव्य चक्षु देकर ] कुण्डधारने कदा 
द्विज! तुम्हारे असयुचतम दिग्य नेत्र है; तुम अपने नेत्रोसि राजार्ओकी 
गति ओर अन्य लोर्कोका अवल्येकन करो । 

ततो राजसदस्चाणि मम्नानि निरये तदा । 

द्रादपदयदवि्रः स॒ दिव्ययुक्तेन चश्चपा ॥२७१॥ 

तदनन्तर उन न दिन्य दिसते दृरदीसे हजारो 

। 


राजाओंको नरके इवे इ . द 
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१५६ मुमुश्चुसवंखसार 
[17-4६-7४ न~ 9 तु 18. [1 


सं्रहक्ठवचनम्‌ 
इत्थं वित्तस्य दुष्टत्वं विज्ञाय भारतादितः । 
सन्त्यजेदेहिकं भोग्यं तदच पारलौकिकम्‌ ॥२७२॥ 
हस प्रकार महाभारत आदिसे धनको सदोप जानकर रेषहिक ओर 
उसी प्रकार पारखोकिक भोर्गोका भी त्याग कर देना चाहिये । 


पारखेकिकं सुखकी हेयता 
नन्वेहिकस भोग्यसख दुत्वादस्तु हेयता । 
अदष्टत्वान्न हेयत्वं स्वगंभोग्यसख्य सम्भवेत्‌ ॥२७२॥ 
श्रङ्का-रोकरिक भोग ॒दोपयुक्त है, इसयियि उनका त्याज्य 
होना तो ठोक है; किन्तु खगम प्राप्त होनेवाडे मोग तो दोषदीन 
होनेके कारण किसी प्रकार हेय नदीं हो सकते । 
अपाम सोममक्षय्यमित्या्याः श्रुतयो जगुः 1 
स्वगेमोगयस नित्यत्वं तथादिव्यसुखात्मताम्‌ ॥२७४॥ 
“हमने अद्यत्व प्राप्त करानेवाठा सोमपान किया इत्यादि 
श्रुतिर्योनि ख्गीय भोर्गोकी नित्यता तथा दिव्यसुखात्मकताकां 
वर्णेन क्रिया है । 





यातिः 
खर्गे कोके न भयं किञ्चनास्ति 
न तत्र त्वंन जरया विभेति 1 


शोकातिगो मोदते खगंरोके ॥३७५५॥ 
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कृतीय भकरण १५७ ॥ 
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[ नचिकेता कहता है] खगैखोकमे किसी प्रकारका भय नहीं || 
है । ब्य तुम ( यमराज ) नहीं रहते ओर न वहाँ मनुष्य बृद्धावस्थासे | 
ही डरता है । वह खर्गरोक्मे मूख ओर प्यास दोनोहीको जीतकर || 
शोके पार हो आनन्दित होता है । | 
संग्हकैवचनम्‌ | 

तन्न स्वर्गसुखं यसादनित्यमेदिकं यथा । | 

` रानसत्ा्छरविथा् प्रातयभेत्ुदाहवा ।२७६॥ =| 
रेता कना ठीक नदी, क्योकि खगघुख भी राजस होनेके | 


कारण ठोकिक सुखके समान अनित्य ही है । इस सम्बन्धमे तथ || 
यह कर्मचितो लोकः शीयते एवमेवात्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते 
इत्यादि श्रति पठे कह ही घुके हं । ५ | 
तत्सुखेऽतिशयश्रापि दरितस्ते्तिरीयके । | 
सैषेस्यादिकया श्त्यातोऽपि स्वगेखखं षयि ॥२७७ | 
तैत्तिरीय उपनिषदूमे ^तैषानन्दस्य मीमा धसा मवति! (तै०उ० || 
२।८) आदि शुतिसे खग्लकी सातिरायता € न्ूनाधिकता 2 (| 


8 


भी दिखायी दी है । इसथ्यि भी ख्गुख नाशवान्‌ दी है। 
भीतिथापि विराजो वै सकाशात्खपित श्रुता । | 
[ खाद्नादिनिमित्तेन तमित्यादेहिं वाक्यतः ॥२७८॥ ¦| 
भतं जातममिव्याददा्स माणकरोव्‌' (शर° उ० १।२।४) \. 
इत्यादि श्रतिवाक्यसे, विराट्को मी खा जाने आदिक कारण अपने 
पितासे भय भ्रा होता छुना गया हे । 1 
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खपितुस्तु यन्नासि शुकरादेरपि छचित्‌ । 
ऋते रोपणजातेः सा यादश्यासीखप्रजापतेः ॥२७९॥ 
सपोदिः क्रोधी जीवको छोडकर अपने पितासे तो शूकरादिको 
भी कमी भय नहीं होता, जैसा कि यहाँ प्रजापतिको इआ था । 
तथेनद्राकोदिदेवानां जगदीशाद्भयं रतम्‌ 
तेत्तिरीयकमन्तरेण भीतानां स्यात्सुखं कतः ॥३८०॥ 
तथा तैत्तिरीय श्रुतिवे [ निन्नट्खित ] मन्त्रसे तो इन्द्र ओर 
सूये आदि देवतारओको भी जगदीशरसे भय प्राप्त होता सुना गयाः 
है; ओर डरे हर्जाको भटा सुख ही कँ हो सकता है ? 
मनर 
भीपासाद्वातः प्ते भीपोदति स्यः । 
भीपासादभिन्द्रथ मत्युधाबति पञ्चमः ॥२८१॥ 
इसके भयसे वायु चछ्ता है, इसके मयसे ही सूर्यं उदित 
दता हे, तपा इसके भयतेही अभ्नि, इन्द्र ओर पर्व शूलयु ददता दै । 
समहकतुंवचरनम्‌ 
हनद्रवातादयो शेवं भयाविष्टा यदा तदा । 
पित्रादीनां तु भतत कि॒तन्यायदौकितम्‌ ॥३८२॥ 
इस प्रकार जवर फिं इन्द्र ओर वायु आदिः देवगण भी मययुक्त 
है तो पिक्गण आदिका मयभीत होना तो कैमुतिक न्यायसे सिद्ध 
हो जाता । [अयोत्‌ उन्हे मय होता है-दसमे तो कहना ही कया है] 
भरजापत्यादिदेवानां सम्भीतत्वादिदेतभिः । 
दुःखित्वं दिवि निभित्यनेच्छेत्स्वगसुखं सधीः॥।३८३॥ 
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अतः प्रजापति आदि देवताओकि भयभीत रहने आदि हेतुसि 
खगम दुःखका निय कर्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष खगंघुखकी इच्छा न करे। 
अपामेत्यादि यद्वाक्यं तचिरद्ितिबोधकम्‌ । 
आभूतसम्ुवं सानमख्तत्वमिति स्पृतेः ॥२८४॥ 
महाप्रख्यपर्यन्त स्थिर रहना दही अमरत्व है, इस स्परति- 
बाक्यके अनुसार अपाम सोमम्‌ आदि जो वाक्य है वह 
 दीकाटीन स्थितिका ही बोध करानेवाखा है । 
स्वगं इत्यादि यदाज्यं तद्धबेद्गुणवादकम्‌ । ॥ 
सवर्गसाधनलामा्थं नचिकेता यतोऽबवीत्‌ ॥३८५॥ ^ 
न लोके न भयं किञ्चनास्ति" ( क० उ० १।१।११) ` 
इत्यादि जो वाक्य है वह उसके गुणोका ही वणेन कटनेवादा हे, 
क्योकि नचिकेताने उसे खर्गप्राप्तिका साधन (नाचिकेत अग्नि) 
प्राप्त करनेके व्यि ही कडा है। 


(आबरहमयवनाह्लोकाः पुनराबतिनोऽछंन' । 
तत तं क्त्वा स्वगंलोकं विशार | 
इत्यादिवचतैरीवोऽप्यव्रवीत्स्वश्षयिष्णुताम्‌ ॥२८९॥ 
। हे अर्ुन ! रहमलोकपर्यन्त सभी लोक पुनरागमन कराने- ^ ` 
वाठे है" "वे ( खर्गवासी खग ) उस विदाङ खर्गलेकको मोग- ॥ 
कर अपना पुण्य क्षीण होनेपर फिर मर्त्योकमे ही प्रवेश करते ह॑ ` 
इत्यादि बचनसि मगवाने भी खर्गकीश्वयसीटताका ही वणेन विया दै। ^. 


व 1 ~ 
त व त 2 प ए 1 1 
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दिव्यत्वं स्वगंसोख्यस्य यदुक्तं पूर्वपक्षिणा । 
कि स्थात्तत्तख दिव्यत्वं वक्तव्यमिति तेन वै ॥२३८७॥ 
पूर्वपश्चीने जो खर्गसुखकी दिव्यता वतटायी है, उसकी बह 
दिव्यता क्या है १ यह भी उसे बतलाना चाहिये । 
फ देवरे भोग्यत्वं साल्तिकत्वमथापि बा । 
उत्कर्पोऽन्यसुखाद्वा स्यादिवि जन्यत्वमेव वा ॥३८८॥ 
बह दि्यता क्या देवतारओद्रारा मोगा जाना है या सालिकता 
दै! अयबा अन्य घुखोसि उत्कता विवा खरगलोकमे होना दै ! 
नायो देत्या यतो देवान्‌ जित्वा स्वर्गसुखं गताः! 
दिरण्याक्षादयः श्रा इति पौराणिका जगुः ॥३८९॥ 
अ नदीं सकता, क्योकि हिरण्याक्ष आदि 
र १ का | 
रासा राबणादयाश् स्वगेसौख्यमवा्रुबन्‌ 
मदुभ्या नहुपादयाभ्र श्ञते स॒दिवः सुखम्‌ ॥३९०॥ 
रावण आदि राक्षसेनि मी खगघुख प्राप्त किया या तथा नहुष 
आदि मनुष्योनि भी खरगीय सुलका भोग किया है । 
न द्वितीयो यतस्तख राजसत्वशदीरितम्‌ । 
गीतासु श्रीभगवता खार्थसंयोगजत्वतः ॥३९१॥ 
दूसरा पश्च [ अपौत्‌, सािकता ही दिव्यता है- यह ] भी 
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नहीं हो सकता; क्योकि भगवानने अपनी गीताम इद्धिय ओर ` 
विषयके सयोगसे उत्पन्न होनेके कारण उस ८ खर्गघुख ) को ` 
राजस बताया है । | 


अीमद्धगवदतिासु 
विषयेन्द्रियसंयोगात्तदग्रेऽमरृतोपमम्‌ 
६ परिणामे विपभिव तत्सुखं राजसं स्पृतम्‌ ॥२३९२॥ 


विपय ओर इन्दरियोके संयोगसे होनेवाढा जो सुख ॒पहछे 

अगृतके समान प्रतीत हो, किन्तु परिणाममें विषके समान हो बह । 
राजस कहा गया है । 

संग्रहकरटंवचनम्‌ 

न ठतीयो यतो नैवाप्युत्कर्पोऽखत्युलादणुः 1 ) 

| स्वगसौख्यख निस्वष्णेर्विचारेणोपरम्यते ॥२९३॥ 

तीसरा पश्च [ यानी अन्य सुखोसि उक्छृष्टता ] भी नदीं हो 

सकता, क्योंकि तष्णादीन पुरुप विचारदयारा खगघुखकी हमारे 

खसे अणुमात्र भी उक्कृटता नीं देखते । ॥ 

तैत्तिरीये त॒ यत्पोक्तं न्यूनाधिक्यं सुखस्य बे । 

4 तत्त॒ रागिदशा सिद्धं बेराग्याय नदितम्‌ ॥२९४॥ 

तैततिरीय-श्रतिमे जो सुखकी न्यूनाधिकताका वर्णन किया है 

बह रागी युरुपोकी द्िसे दी धिद्ध होता है ओर उसका बेराग्यके 

व्यि हौ अनुवाद क्रा है । । 

१९१ :; 
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तच्वच््टया तु नैवासि विशेषो द्य हिकात्सुखात्‌ । 
खगंभोगसुखस्यापि खाथजतथाविरोपतः ॥२९५॥ 
तचखदृष्टिसे तो खरगीय भोगेके सुखकी छोकिक सुखे कुछ मी 
विदेपता नदीं है; क्योकि दोनों ही समान भावसे इन्दियसम्बन्धी 
विपर्योसि प्राप्त होनेवाठे है । 
उक्त आत्मपुराणेऽयमर्थो वेराग्यसिद्धये 
दभ्यङ्ढाथवेणस्योक्तेव्याजिनैव समासतः ॥२९६॥ 
इस विपयक्रा आतमपुराणमे वैराग्यक्री सिद्धिके स्यि 
दष्यङ्कापवेण पिकी उक्तिके मिपसे संक्षेपे वर्णन किया है । . 
आत्मप्राणे 
उत्यद्यते सुखं यादग्‌ ब्रह्मणः परमेष्टिनः । 
“ विषटठाक्रिमेस्ादगेव स्याद्योगादिन्द्रिया्थयोः ॥२३९७॥ 
इन्द्रिय ओर उसके विपयका संयोग होनेपर जैसा सुख परमेष्ठी 
बहाजीको होता है वेषा ही विष्ठके कीडेको मी होता है | 
विक्रिमेरपि सन्त्येव शनं दाराः सुतास्तथा । 
ब्रह्मणोऽपि विदेषः स्यादनयोः केन हेतुना ॥२९८॥ 
विष्टाके कौीड़के भी जन, जी तया पुत्र होते है ओर ब्रहमाजीके मी 
होते ह, फर्‌ इन दोनोमिं करिसीकी विदोपता किस हेतुसे दो सकती हे 
जायते त्रियते ब्रह्मा विर्‌क्रिमिश्च तथैव हि । 
सुखदुःखकर तद्त्सदेहत्वं समं इयोः ॥२९९॥ 
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ब्रह्मा ओर विष्ठाका कीड़ा ये दोनों ही उत्पन होते ओर मरते 

है, उसी प्रकार इन दोनोंको सुख-दुःख देनेवाटी सदेहता भी | 
एक-जेसी ही है । | 
किं बहूक्तेन देवेन्द्र सह्वेयेणावधारय । | 

स॒मः संसार आत्मा च मम तेऽपि श्॒नोऽपिं च ॥४००॥ 

हे देवेन्द्र ! बहुत क्या कडा जाय ! सं्ेपसे इतना हौ समञ्ञ॒ 

लो कि संसार ओर आत्मा तो मेरा वम्हारा ओर कुत्तेका भी समान ही है । | 
। 


तंप्रहकठंवचनम्‌ 
न तुरीयो यतः खगे सन्ति दीपा भयादयः 
सुखवक्तेऽप्यहेयाः स्युः खगजन्यत्वमात्रतः ॥४०९॥ 
[ खर्म होना ही दिव्यताका हेतु है-रेसा ] चौथा पक्ष भी 
+ समीचीन नही हे, क्योकि खर्गमे तो मय आदि दोपभीहै, ओर 
ठेसा माननेसे खर्गमरे होनेके ही कारण दुखके समान बे भी 
हो जाग । 
तेपामहेयता नेष्टा प्राणिमात्रस्य कस्यचित्‌ । 
एवं दिति भवत्वं न दिव्यत्वमपि सम्भवेत्‌ ॥४०२॥ 
4 किन्तु उनकी अत्याज्यता किंसी भी प्राणिमात्रको अभीष्ट नदी 
है । अतः खर्म होना भी दिन्यत्व नहीं हो सकता । 
तसाददिकवदधेयं खग॑मोगललं उः । 
बहुना किमिदोक्तेन सर्वाज्च्छब्दादिकास्त्यजेत्‌ ॥४०२॥ 
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अतः बुद्विमानोको रेहिक सुखके समान खर्गीय भोगोका 
सुख भी व्याग देना चाहिये । यहो बहुत क्या कहा जाय) शब्दादि 
सभी विषययोको त्याग दे । 

न चेकान्तेन शब्दाद्याः ङुत्रापि सुखदा यतः । 

खर्यसौख्यप्रदत्वेऽपि प्रायेण दुःखदाः सद्‌ा ॥४०४॥ 

क्योकि शब्दादि विपय कहीं भी एकान्ततः ( सदा ही ) खख- 
दायकः नीं होते, इस्यि खत्प सुखदायक होनेपर भी वे सर्वदा 
प्रायः दुःख देनेवाठे टी हं । 

धे हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते' 1 

इति श्रीटृष्णदेवोऽपि हथनामाह दुष्टताम्‌ ॥४०५॥ 

धजो कुछ मी विषयजनित भोग हं वे दुःखके उत्पादक ही ह" शस 
प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने भी विपर्योकी दोपयुक्तता दी बतटायी है । 

विपयवासनाृ्टं॑वचित्त॒त्वनादिकालतः 1 

तासां ततः प्रहाणाय पिपयाणां युहुधहुः ॥४०६॥ 

दोपाधिन्त्याः प्रयज्ेन तावदेव शथुश्चुणा 1 

याबन्न नाशमायान्ति शर्थष्वखिलबासनाः ॥४०७॥ 

यह चित्त अनादि कार्से विषयवासनाओंसे आकर्षित हो 
रहा ह । अतः जबतक विपर्योकी सारी वासना न्ट न हो जार्ये 
तवतकः सुमुक्ष॒॒पुरुषको उनका नादा करनेके स्यि प्रयतपूर्यक 
बारम्बार विषययोके दोर्पोका चिन्तन करना चाहिये । 
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इन्द्रिय निन्दा ॑ 

मोगाधिष्ठानमोम्यानां दोषाः प्रागिह कोतिताः। | 

ोगसाधनदोपांस्त॒सद्वपास्ाम्परतं ववे ॥४०८॥ । 

पहठेसे आरम्भ करके यहतक मोगोके आश्रय [करीर ] ओर 

मोग्य पदाथि दोष बताये गये । अव्र संशनेपसे मोगोकि साधनोकि 

दोप बतखते हे । 

इन्द्रियाणि तथा सत्वं भोगानां सःधनानि वे । 

तेषु दोपाश बोद्धव्यास्तम्यो वैराग्यसिद्धये ॥४०९॥ 

इदि तथा अन्तःकरण मोगकि साधन है । उनसे वेराग्यकी , 
प्रा्तिके च्यि उन सव्रके दोप जानने चाहिये । 

स्वरस्वविपयसं सक्तिः प्रमाथित्वं तथात्मनः । 

सद्‌ा पराङ्यसत्वं च दोपाः भोत्रादिषु सिताः॥४१०॥ । 

अपने-अपने विप्योकी आसक्ति, प्रमयनशीटता तया आत्मासे 

सदा विमुख रहना- ये दोष शत्र आदि इयम सर्वदा वतमान , 

रहते ह । ॥ 
बाच्यनृतादिभापित्वं देदीदमिति याचनम्‌ । 

चौर्या्ाथ कराङ्घयादौ दोषाः कर्मन्द्ेष्वपि॥५११॥ 

करमेन्धियोमिं मी वाणीम मिथ्या-मापणादिः तथा यह सूञ्ञे दो' 

इस प्रकार याचना करना भर चोरी आदि दोप हाय-पोव आदिमं ¦ 

रहते हं । ॥ 

५८ 
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कामः क्रोधस्तथा रोभस्वृष्णामोहमदादयः । 
सन्त्यन्तःकरणे दोपा वहबोऽनथंहेतवः ॥४१२॥ 
, अन्तःकरणर्मे काम, क्रोध, खोभ, तृष्णा, मोह ओर मद आदि 
अनर्थके कारण्प अनेकां दोप रहते है । 
दुष्टः ्ोत्रादिभिनेब भोक्त स्यात्सुखं कचित्‌ । 
द्टेरदवेयंथा नैब रथिनोऽस्ति सुखं पथि ॥४१३॥ 
जिस प्रकार दुष्ट घोड़कि कारण रथीको मार्गमे सुख नहीं 
मिङता उसी प्रकार श्रोत्र आदि दुष्ट इन्दियोके कारण भोक्ता जीवको 
कहीं चेन नही पडता । 
मोगसाधनदोपाश्च वबासिष्धऽपि प्रद्िताः । 
तद्वाक्यसग्रहेणात्र कथ्यन्ते तेऽधुना पुनः ॥४१४॥ 
भोगकी साधनरूप इन्द्रियकि दोप योगवासिष्ठम भी बतटाये ई । 
यहा उसके वाज्योका संग्रह करके हम उनका पुनः वर्णन करते है। 
योगवासिष्ठ 


चिरमाु दुरन्तासु विपयारण्यरालजिषु । 


इन्दरिरविप्रलन्धोऽसि पृततर्बाररिवार्भकः ॥४१५॥ 

चिरकाटतक भी जिनका पार पाना कठिन है एसी विषय- 
रूप वनावडीम सने इन्दियोने ठग टिया है, जैसे कि धूर्त वाटक 
किसी छोटे बच्चेको वहका ठेते ह | 

आत्मम्भरीण्यनायाणि साहसैकरतानि च । 

अन्धकारविदारीणि रक्षांसि स्वेन्द्रियाणि च ॥४१६॥ 
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मेरी इन्द्रियां राक्षसी दही हः ये अपना दही भरण-पोषण 
करनेवाङी, अनाय, एकमात्र दुःसाहसमे ही ठगी हई तथा अन्धकार- । 
म विहार करनेवाडी हें । | 
मृदूनि परितापीनि दयपददटढबानि च । १ 
छेदे भेदे च दक्षाणि. खशज्ञाणीन्दरियाणि च ॥४१७॥ 
इन्दिर्या तीर्ण श ही है ये मृदु होकर मी बडा दुःख देनेवाडी, | 
पत्यरके समान दृढ ओर वल्वती तथा छेदनमेदनमे पटु होती || 
है| ॥ 
यानि दुःखानि दीर्षाणि विषमाणि महान्ति च । 
अहङ्कारात्मद्लतानि तान्यगात्खदिरा छ ॥४.८॥ ¦. 
निस प्रकार पहाङ्से शैरके बश्च उत्पन्न होते हं उसी , 
अकार्‌ जो दुध भी अत्यन्त विपम ओर महान्‌ दुःख ह बे अहङ्कार 
से ही उत्पन्न इए ह । 
चेतः पतति कार्येषु बिदङ्गः खामिषेथिव । 
क्षणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिब ॥४९५॥ 
जिस प्रकार पश्ची अपने भक्ष्यपर श्षपटता है उसी प्रकार ^ 
यह्‌ चित्त अपने कार्की ओर दौडता है । ओर चसे वाल्क । 
‡ लिदौनेसे उदासीन हो जाता है उसी प्रकार एक क्षणम दी उनसे 


निदत्त हो जाता है । 
भोगदुवाह्राकाह्वी शवश्रपातमचिन्तयय्‌ । ( 
अनोहरिणको ब्रहमस्दूं विपरिधावति ॥५२०॥ | 
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हे ब्रह्मन्‌ ! यह मनरूप मृग गडढेमं गिरनेकी परवा न करके 
मोगरूप दृब्रके अङ्करोकी अभिलापासे दूरतक दौड़ा चटा जाता है ¢ 
संग्रहकठरवचनम्‌ 
एवमिष्टन्बहुविधानपरज्ञाथानभ्यवसखति । 
इत्युक्त्या भारते दोषो बुद्धेरपि प्रदिः ॥४२१॥ 
शस प्रकार यह बुद्धि अपने नाना प्रकारके अभीष्ट पदार्थो 
विचार करती रहती है इक उक्तिसे महाभारतम बुद्धिक्छ 
दोप भी दिखराया है । 
भोक्ताओंके दोष 
भोगानां साधनेषवेवं प्राग्दोपाः समनूदिताः 1 
भोक्कदोपालथोच्यन्तेऽ्ुना केचिस्समासतः ॥४२२॥ 
यहातक भोगोके साधनेकि दोप दिखटाये; अत्र संक्षेपे 
मोक्ताजविः भी कुछ दोप वतटाये जाते है| | 
मोक्तारस्िविधा ज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः । 
उत्तमा इन्द्रयस्याः स्युदंरिदरा अथमाः स्मृताः ॥४२३॥ 
उततम, अधम ओर मध्यम-भेदसे भोक्ता तीन प्रकारके समक्षने 
चादिये । इने इन्द्र आदि देवगण उत्तम है तया दरिद्र जोग अधमर्ह 
मध्यमाश्च तथा ज्ञेया राजानथक्रवत्तिनः । 
त स जेया भोगजिहासुभिः ॥४२४॥ 
चन्राव?। राजाअकां मध्यम भोक्ता समञ्चना चाहिये । जो 
खोग भोरगोको स्यागना चाहते हों वे इन सभीको दीपे ॥ 
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चतुदशसु लोकेषु यतो भोक्ता न कश्चन । 
बरह्मणो ह्यायुपो नारे स्थाख्यत्येकमपि क्षणम्‌ ॥४२५॥ 
क्योकि त्रल्ाकी आयु समाप्त हो जनेपर चौदरहों सुवनोमिं 
कोई भी भोक्ता एकं क्षण भी नदीं ठहर सकता । 
जह्मरात्यागमेऽधःस्थाः खगंलोकादिवासिनः । 
भोक्तारः सम्प्ररीयन्त इति पौराणिका जगुः ॥४२६॥ 
घ्रह्माजीकौ रात्रि आनेपर [ ब्रह्मलोकसे ] नीचे रहनेवाठे 
खर्गादि खीकोकि निवासी सभी भोक्ता ठीन हो जते है, 
एसा पौराणिकनि कहा है । 
दिव्यान्भोगानपि त्यक्त्वा प्ररीयन्ते यतोऽखिलाः । 
इन्द्राद योऽपि भोक्तारस्तसाजीवंस्त्यजेदि तान्‌ ॥४२०॥ 
उसं समय क्योकि इन्द्रादि सभी भोक्तारोग अपने दिव्य 
भगोको भी त्यागकर छीन हो जाते है, इसख्ि इन्दं जीविताव्रस्ा- 
मे ह त्याग देना चाहिये । 
एवं भोगाभ्रयाङ्गसख मोगसाधनमोग्ययो; । 
भोक्तणां च तथा दोपा इह प्राक्सष्दीरिताः ॥४२८॥ 
इस प्रकार पटे इस प्रन्य्मे मोगकिं आश्रयस्थान दारीर्‌, भोग 
साधन (इन्दिय), मोग्य पदार्थ ओर भोक्ताओकिं दोष बताये गये । 


तृष्णाके दोष 


सम्यगालोच्य बिरक्तोऽङ्गादितो नरः। 
श भोग्भेषु तां स्यजेत्युधीः ॥४२९॥ 
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अतः बुद्धिमान्‌ पुरुप उन सत्र दोरपाका मडी प्रकार विचार 
कर अपन शरीर्‌ आदिसे विरक्त हो जाय तथा तृष्णाके दोर्षोको 
देखकर भोग्य पदा्ोमं तृष्णा त्याग दे । 


टष्णाया विषयः पूर्तिनेव कैथित्छता पुरा 
करिष्यन्ति न चान्य ै्भोगष्णां ततस्त्यजेत्‌ ॥४३०॥ 
इस ष्णाकी पूर्ति पूर्ैकाख्मे किंसीसे भी नदीं हई ओर न 
आगे हौ अन्य किसीसे होगी; अतः मोग तष्णा त्याग देनी न्वाहिये। 
टष्णात्यागं विना नासि खानन्दापतियंतो णाम्‌ । 
तसास्स्वात्मसुखप्रष्सुस्वरष्णां शब्दादिषु स्यजेत्‌॥४३१॥ 


क्योक्रि तृष्णाका त्याग किये भिना खोगोको आत्मानन्दकी 


भ्रापति नहीं हो सकती; अतः आस्मानन्दकी इच्छा करनेवाटा पुरुष 
शब्दादिः विपयमिं तृष्णा छोड़ दे 


तृष्णाया बहवो दोपाः सम्पोक्ता भारतादिषु । 
तद्वाक्यानि छिखाम्यदय दष्णात्यागस्य सिद्धये ॥४३२॥ 


महाभारत आदिमे तष्णाके ब्हुत-से दोप ्रतटये ह । इस 


समय तृष्णात्यागकी सिद्धिके घ्न क्रा 
करता दह्र उनके बाक्र्योका उषेख 





महामारते 
या दुस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
भराणान्तको रोगस्तां वष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥४३३॥ 
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बुखुद्धि पुरुपोके स्यि जिसका स्यागना अत्यन्त कठिन है, 
जो मनुष्ये जरा-ज्जरित हो जानेपर मी जीणं नही हयती तया जो | 
्ार्णोका अन्त कर ॒देनेवाढा महारोग है उस ॒तृष्णाका त्याग । 
करनेवाडे पुरुषको ही सुख प्राप्त होता है । । | 
यत्पृथिव्यां त्रीदहियवं हिरण्यं पशवः जियः । | 
एकस्यापि न पर्याप्तं तसाततुष्णां परित्यजेत्‌ ॥४३५॥ 
परथिवीमें जितने धान्य, जौ, सुवर्णं, पद्य ओर जिया दै । 
वे एक मनुष्ये चयि मी [ उते सनतषट करनेमे ] पयो नदी द । 
अतः [ इनमे ] तृष्णाका त्याग करना चाहिये । | 
सरच्या घ्रं यथा ब्ञे स सारयति वायकः । । 
तद्रस्संसारखघ्रं हि ठष्णाघ्रच्या निवध्यते ॥४२५॥ 
जिस प्रकार दजीं वमे सूई॑से धागेको चटाता है उसी 
प्रकार इस तृष्णारूप सृषसे संसारर्प धागा वच दिया जाता टै। 
योगवासिष्ठ । 
अपि भेरुमं प्राहमपि शरमपि स्थिरम्‌ । | 
दणीकरोति दम्णैका निरेके नरोत्तमम्‌ ॥४२६॥ 
जो नरभ घुमेरुके समान स्थितप्ह, अत्यन्त शरीर ओर ` 
स्थिरचित्त है उसको भी यह तृष्णा अकेडी ही एकं श्चणम तृणवत्‌. | 
कर्‌ देती हे । । 
- सेक्षणम्‌ 1 \ 
सेदयत्यपि सानन्दं दष्णा षणे शबरी ।॥४२७॥ , 
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अंधियारी रात्रिके समान यह तृष्णा बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुपको भी भयभीत कर देती है, ओंखोवाटेको मी अन्धा बना 
देती है ओर आनन्दयुक्तको भी खिन कर देती है । 


क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभस्तलम्‌ । 

कषण भ्रमति दिक्छुज्ञे दष्णा हृत्पद्पटषदी ॥४२८॥ 

हृदयरूप कमट्की भौरी यह तृष्णा एक श्वणमें ही पाताठमे 
जा पर्हचती है, शषणमरमे आकाशम चढ़ जाती है ओर एक शण 
ही दिशा-विदि्चारूप कुञ्जमिं विचरन खगती है । 

तमहकतवषनम्‌ 

तसाद्विपयरागोत्था तचखन्ञानाभिभाविका । 

तष्णा भ्रेयोऽधथिना त्याज्या गौडी वै सुरा यथा ॥४२९॥ 

अतः कल्याणकामिर्योको विषयस्य रोगसे उत्पनन ओर त्व- 


ज्ञानको आच्छादित करनेवाटी इस तष्णाको गोड़ी ओर पैष्टी 
मदिराके समान त्याग देना चाहिये | 


वैराग्य 
विरागेण बिना चैव तृष्णादेतुश्चयो थतः । 
तसाच्छुद्धविरागं ना इयात्ष्णापरिशान्तये ॥४४०॥ 
परन्तु तृ्णाके कारणका वैराग्यके त्रिना श्वय नहीं हो 


सकता; इसरथ्यि मनुष्यको तृष्णारूप अग्निकी शान्तिके चये 
वैराग्य प्राप्त करना चाष्िये । क 
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स विरागः प्राणेषु चतुधा सम्प्रकीर्तितः । | 
यतमानवशीकारव्यतिरेकादिभेदतः ॥४७१॥ | 
पुराणम यतमान, वशीकार ओर व्यतिरेक आदिके मेदसे 

वह वैराग्य चार प्रकारका कहा गया हे । ( 
तसाश्रदेहमासाय मोक्षद्वारं खदरुमम्‌ । | 
विषयेषु न सज्जेत विगते शकरादिवत्‌ ॥४४२॥ | 
अतः मोश्चके द्रारभूत इस अति दुरम मनुष्यदेहको पाकर | 

मनुष्यको विष्ठाके गडदेमं रमण करनेवाले श्रुकरादिके समान 
विषरयेमिं आसक्त न होना चाहिये । 
सरन्ति वचेतिघ्त्रेण नरकाधतिरपीरिता । 
पापिनो विपयासक्तर्गदंमत्वं च भारते ॥४४३॥ 

~ (स्मरन्ति च' (ब्र सू० ३। १। १४ ) इ सूत्रसेपापी 
पुरुषको व्रिषयासक्तिके कारण नरकप्राति बतटायी है । तया महा- । 
भारतमे पापी पुरुपकी विपयासक्तिकरा परिणाम गर्दभ क्या है । 


महामारते ॥ 

आत्मानमात्मस्थं न वेत्ति मढः | 
संसारङूपे परिवतते यः । । 
त्यक्त्वातमरूपं विषयांअ॒शडक्त 4 


स॒ चै जनो गदंम एव साक्षात्‌ ॥४४४॥  , 
जो मूढ अपने अन्तःकरणे खित आत्मको नदी जानता, ¦ 
* चौया मेद “एङकेन्दिय' हे 1 ॥ 
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निरन्तर संसारकूपमे हौ विचरता रहता है तथा आत्मखरूपको 
भूटकर विपर्योको मोगता है बह मनुष्य सादात्‌ गधा ही है । 

संग्रहकठंवचनम्‌ 

एवं शब्दादिलाभाय धीमानैव कदाचन । 

धनादिसदग्रहं यायदीच्छेदुत्तमं सुखम्‌ ॥४४५॥ 

इ प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुपको, यदि उसे उत्तम सुखकी 
इच्छा हो तो, शब्दादिः विपर्योकी प्राप्िके स्थि धन आदिका 
सुग्रह कमी न करना चाद्ये | 

शरीरस्थितिमात्रं लव सिद्ध्येद्धि बिना 1 

तानमादीस्तु गृह्वीयाच्छुकेनेति समीरितम्‌ ॥४७६॥ 

छकदेवजीने भी यी कहा ह कि जिसके त्रिना मनुप्यके 
इारीरकी स्िततिमात्र भी न हो सके उन अनादिकरो हौ ग्रहण 


करना चाये । 
अमिद्धागवते 
सत्यां भती फं कशिपोः प्रयासै- 
बाहो खसिदधे हापवहेणैः किम्‌ 1 





सत्यञ्चखों फं पुरुधामपाज्या 


दिग्बरकरादौ सति दुक्त, ॥४७७॥। 

पथिवरीके रहते इए वरि्धीनाफे धियि प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता हं १ अपनी मुजाभकि रहते इए तकिर्योकी क्या 
जरूरत है ! अग्रीवेः होते हए तरह-तरहके भोजनक पार््रो- 
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सेक्याञेना है ? तथा दिशा एवं बल्कडादिके रहते इए वर्ञोफी 
क्या जरूरत हे ए 
चीराणि फ पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसान्‌ 
कसाद्भजन्ति कवयो धनदुमेदान्धान्‌ ॥४४८॥ 
क्या मार्गोमिं वचिथड़े नहीं ह ? दृूसरोकरा पाटन करनेवाठे 
बश्चोनि क्या भिक्षा देना छोड दिया है ? क्या नदियां भी सूख 
गयी ह ? गुहार क्या रुक गयी है ? क्या भगवान्‌ अपने शरणागर्तो- 
की रश्चा नहीं करते ? फिर तचखज्ञजन धनके धमण्डमे अन्धे हए 
पुरुर्पोका आश्रय क्यो ठेते है ? 


५ शमादि षदसम्पति 
स्रहकठर॑बचनम्‌ 

विरागो दर्धितशरैवमथ पट्सम्पदुच्यते 1 | 

तत्राप्याद्ः शमस्ताबद्विरागोद्धव उच्यते ॥४४९॥ 

इस प्रकार बैराग्यकरा दि्दर्दान कराया गया | अव पटूसम्पत्ति , 
बतटायी जाती है । उनम वैराग्यसे उत्पन्न नेवाडा दाम सव्से ` 
पषा कहा जाता है । 
[ चम | 
शमधित्तप्रशान्तत्वं बासनात्यागसंचितम्‌ । ॥ 
श॒द्धाञद्धपरमेदेन द्विविधा वासनेरिता ॥४५०॥ । 
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बासनात्यागरूप चित्तकी शान्तिका नाम शम हे । वासना 
डुद्ध ओर अद्ुद्धके भेदसे दो प्रकारकी वतटायी गयी है ] 


तयोः शुद्धा द्यपादेया दैबीसम्पत्तिरूपिणी 1 

मलिना तु सदा हेया वासना हच्छमाथिना ॥४५१॥ 

उनमें दैवीसम्पत्तिरूप्रिणी छुद्र वासना ही ग्रहण करने योग्य 
है; विन्तु मडिन वासना तो चित्त-रान्तिके इच्छुर्कोको सव प्रकार 
त्यागने योग्य है । 

सा चोक्ता त्रिविधा प्राज्नैसत्राद्या लोकवासना । 

द्वितीया देगा प्रोक्ता वतीया शाक्वासना ॥४५२॥ . 

बुद्धिमानोनि वह मटिन वासना भी तीन प्रकारकी बतलयी 
ह । उनम पटी टोकवासना दै, दृसरी दैदवासना ओर तीसरी 
शाख्चवासना है । 

परित्यागाय तासां तु बिचार साधनं परम्‌ । 

एतत्सवं वसिष्ठेन तथान्यैभ प्रदितम्‌ ॥४५३॥ 

उनके त्यागनेके य्यि विचार ह परम साधन हे । ये सब 
बातं वसिष्ठ तथा अन्य समीने दिखटायी ह । 

बासनालश्षणं चापि शमश्ान्तस्तुतिस्तथा । 

भ्रीवसिषटेन सम्प्रोक्ता तद्वाक्यानि छिखाम्यतः ॥४५५४॥ 

श्रीवसिष्ठजीने वासनाका रक्षण ओर शम तथा दान्तिकी 
सतुति भटीप्रकार की द॑ । यहाँ न उन्दीके वाक्य टिखता द । 
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योगव्ािष्ठे 


दृढाम्स्तपदा्थेकभावनादतिचश्लम्‌ 1 
चित्तं सञ्ञायते राम जरामरणकारणम्‌ ॥४५५॥ ¦ 
हे राम । जिन पदारयोका दढ अम्यास होता है एकमात्र 
उनकी भोव्रनासे ही अति च्रङ हुआ चित्त जरा-मरणका कारण ` 
* होजाताहै। ˆ 
तस्माद्वासनया बद्धं क्तं निवासनं मनः । | 
राम निर्वासनीभावमाहराश्च विवेकतः ॥४५६॥ 
अतः यह चित्त वासनासे वेँधता है ओर वासना न रहनेसे ही 
सक्त हयो जाता है । इसथ्यि हे राम । तम विविकसे शीघ्रही 
$ निवांसनतव प्राप्त करो । । 
सम्यगालोचनात्सत्याद्वासना परिटीयते । 
बासनाविर्ये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥४५७॥ 
भटी प्रकार सची आलोचना करनेसे वासना खीन हो जाती 
है तया बासनाके खीन हो जानेपर चित्त दीपकवेः समान दान्त 
हो जाता है । 
दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थख वासना सा प्रकीर्तिता ॥४५८॥ 
ूरवापरका विचार त्यागक्रर जो पदाथको द भावनासे ग्रहण ` 
करना है वही वासना कहटाती है । ५ 
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वासना दविधा प्रोक्ता शद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्महेतुः खच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥४५९॥ 
द्र ओर मखिन-मेदसे वासना दो प्रकारकी वतङायी गयी 
है | उनमें मडिनि वासना जन्मकी कारण है ओर युद्ध जन्मा 
अन्त करनेवाटी है | 
मानसीवांसनाः पूरं त्यक्त्वा विपयबासनाः 1 
मन्याद्बासना राम गृहदाणामलवासनाः ॥४६०॥ 
ह राम । पहटे मानसिक विपयवासना्ओंको त्यागकर तुम ` 
मत्री आदि शुद्ध बासनार्े प्रहण करो । 
असख संसारदृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवासि मनसः खस्य निग्रहः ॥४६१॥ 
सव प्रकारके उपद्रव देनेवाठे इस संघारदृश्चके उनच्छेदके 
लिये अपने मनका निम्रह करना ही एकमात्र उपाय है | 
हतं हस्तेन सम्पीड्य दन्तेदंन्तान्विच्यं च । 
अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ खक मनः ॥४६२॥ 
8 सत्रसे पडे हायसे हाय मख्कर, दति दात पीस्कर तथा 
अङ्गासि अङ्गोंको परास्तकर अपने मनको ही जीतनां चाहिये । 
इच्छामात्रं विदुधित्तं तच्छान्िर्मश उच्यते । 
एतावन्त्येव श्याञ्ञाणि तपांसि नियमा यमाः ॥४६३॥ 
इच्छामात्रको ही चित्त माना है अर इष्छाकी शान्ति ही 
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मोक्ष कही जाती हैः । सारे ओाज्ञ, तप एवं यम-नियमादिका 
अभिप्राय केव इतना ही है । 
यस्त्वच्छातानवे थ्न न करोति नराधमः । 
सोऽन्धकरपे स्वमात्मानं दिनाज्ुदिनयज्छति ॥४६४॥ 
जो नराधम अपनी इच्छओंको तनु (क्षीण) करनेका प्रयत्न नी 
करता वह दिर्नो-दिन अपने आत्माको अन्धकूपमें छोडता जाता है । 
दुःखघत्यादयत्युचैरुत्थितयित्तराधसः । 
सुखायानन्तभोगाय तं प्रयब्नेन पातय ।४६५॥ 
यह्‌ चित्तरूप राश्चस उत्थित होनेपर बड़ा दुःख खड़ा कर 
देता है । अतः सुख ओर अनन्त भोर्गोकी प्राततिके व्यि उसे 
प्रयहपू्वक दवाओं । । 
भोगामोगतिरस्कारः काश्यं नेयं शनैमेनः 1 1 
रसापहारेसज्जेन काठेनाजीणेपणेवव्‌ ॥४६९॥ 
जञ पुरुपको मोग-विस्नारका तिरस्कार करते हए रसापहरण- 
द्वारा धीरे-धीरे चित्तको क्षीण करना चाहिये; जिस प्रकार काढ 
नूतन पल्ठवको उसके रका अपहरण करते इए घुखा देता हे । 


अनात्मन्यात्मभावेन देदमात्राखया तथा । | 
त्रदारङ्टुम्बेथ चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥४६७ 
अनात्मामे आत्मभाव करनेसे, देहमात्रकी आस्था रखनेसे तथा । 
त्र, जी ओर कुटुम्ब आदिके कारण चित स्थूढ हो जाता है! ` 


। { 
,-0. [41111९50 8118801 \/8/8188| (06611011. [1411260 0 € 
। ९ 1 9 


| 1 1 का कक जका 


4८० सुसुश्चसवंस्रसार 
++ वु ~ ग 1 ~ नु) (क~ ४ ~ तु =. > सु) =. > कु | 
सेहेन धनोभेन लाभेन मणियोपिताम्‌ । 
आपातरमणीयेन चेतो गच्छति धीनताम्‌ ॥४६८॥ 
स्नेहसे, धनके खमते तथा मणि ओर किर्योकी आपातरमणीय . 
परातिसे चित्त स्थृर हो जाता है । 
अस चित्तमहाव्याधेधिकित्साया महौपधम्‌ 1 
खायत्त श्रृणु वक्ष्यामि साधु खखादनिधितम्‌ ॥४६९॥ 
सुनो, इस चित्तरूपी महान्याधिकी चिकित्सके ययि एक 
खाधीनः, उत्तम ओर अपने खादसे निथित महौपधि बतटाता ह । 
दमेनासाद्यते भरेयः शमो हि परमं पदम्‌ । 
शमः चिवः शमः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम्‌।॥४७०॥ 
मसे कल्याण कौ प्राति होती है, राम ही परमपद है, इम 
दी शिव हे, शम ही शान्ति ट तथा शम ही भ्ान्तिकी निदत्त है । 
पुसः प्र्चमद्पख शीतलाच्छतरात्मनः 1 
शमभूपितचित्तस्य रात्ररप्येति मित्रताम्‌ ॥४७१॥ 
जो पुरुप शमसे तृप है, जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त खच्छ 
ओर शीतठ है तथा चित्त शमसे अटडछृत है उसका शत्र भी 
मित्र बन जाता है। ट प 
खपौरुपकसाध्येन खेप्सितत्यागरूपिणा 1 
मनुश्रशचममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः ॥४७२॥ 


एकमात्र अपने पुरुपार्थसे दी सिद्ध होनेवाडी अभीषटत्यागरूप 
मनकी शान्तिके त्रिना उत्तम गति नदीं हो 


सकती | 
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+ त्यजन्नभिमतं यस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेव मनस्तेन दन्त इव दन्तिना । ।४७३॥ 
जिस प्रकार छुत्तेको हाथी जीत छता है उसी प्रकार जो 


पुरुष अपनी इच्छित वस्तुको त्यागकर निधिन्त रहता है उसानि 
अपने मनको जीत च्या है | 


य | तमरहकत्वचनम्‌ 
खेप्सितख तु सन्त्यागे विचारो हेत॒रीरितः । 
प्राक्नेमोगसंस्कारेविंधिपनाशयशान्तये ॥४७४॥ 
ूर्वेजन्मके भोगसंस्कारोसे विशि इए चित्तकी शान्तिके 
ञ्यि इच्छित वस्तुओकि त्यागमे तो विचार ही हेतु वतटाया है । 
> एेहिकैः खावमानाधैधित्तं विक्रियत यदि' 1 
तदेत्थं तच्छमायापविंचारः कततभीरितः ॥४७५॥ 
यदि अपने खोकिक अपमानादिसे चित्त विकरत होने छो तो 
` उसकी शान्तिके छ्य आत पुरुपोने इस प्रकार [निन्नाङ्कित रूपते ] 
विचार करना वतखायाद्ै । ` 
> तानाङ्कु्नवाक्यन्‌ 
मनिन्दया यदि जनः परितोषमेषि 
| नन्वप्रयत्रजनिवोऽयमलुग्रहो मे 1 
श्रेयोऽर्थिनो हि पुरुपाः परतषटदेतो- 
दुंखा्चितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥४७६॥ 


| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
‡ 
। 
। 
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यदि मेरी निन्दा करनेसे छोरगोको सन्तोष होता है तो यह 
बिना प्रयत्ने ही उनपर मेरा अनुग्रह है । कल्याणकामी पुरुप तो 
दृसरोको सन्तुष्ट करनेके ब्य अपना वड़े कष्टसे कमाया इआ 
धन भी त्याग दिया क्रते ह । 
आप्तवाक्यम्‌ 
जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदेव 
येपां प्रसादात्सुविचक्षणोऽ्हम्‌ । 
यदा यदा मे विति भजन्ते 
तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति ॥४७७॥ 
मेरे शत्ुगण सदा ही जीवित रे, जिनके अनुग्रहसे मँ 
रसा सावधान हो गया दह | वे जच-जव मेरा विकार पाति हैँ 
तभी-तमी सुकषे सचेत फर देते दै । 
आत्मानं यदि निन्दन्ति स्वात्मानं खयमेव हि । 
शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्ते जना मम ॥४७८॥। 
बे यदि मेरे आत्माक्र निन्दा करते है तो बे खयं अपने ही ` 
आत्माकी निन्दा करते दँ ओर यदि दारीरकी निन्दा करते है तो 
बे लोग मेरे सदाय हँ [ क्योकि इसकी निन्दा तो नँ भी करता दं ]। 
तंग्रहक्ठवचनम्‌ 
बिचाराख्यो हि वित्तस्य शमोपायः प्रदर्दितः । 
योगिबाक्येश्च योगोऽपि हच्छमायाधुनोच्यते ।४७९॥। 
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दिया । अव योगीव वाक्यानुसार चित्त-शान्तिके य्य योगका भी 
वणन किया जाता है । 
हठमरदीपिकाङूदात्मारामवाक्यम्‌ 

हेतुद्वयं त॒ चित्तस्य वासना च समीरणः । 

तयोविनष्ट एकस्मिन्तुभावपि विनर्यतः ॥४८०॥ 

वासना ओर वायु- ये दोनो ही चित्तके कारण हैँ । इनमेसे 
एकका नारा हो जानेपर दोनो हयी नष्ट हो जाते है । 

पवनो भध्यते येन तेनेव बध्यते मनः । 

मनश बध्यते येन॒ पवनस्तेन वध्यते ॥४८१॥ 

जो मनुष्य वायुको बंध डेता है वही मनको भी बभ सकता 
है तया जो मनको बँ देता है वह पवनको भी वोँषटेताहै। ` 

योगवासिष्ठ 


प्राणायामद्ढाम्यासै्ुक्त्या च गुरुदत्तया । 
आसनाश्ननथोगेन प्राणस्पन्दो निरुद्धथते ॥४८२॥ 
गुख्की दी हुई यक्तिसे प्राणायामकेः दढ अम्यासद्रारा तथा आसन ` 
ओर योग्य आहारकी सहायतासे भ्रार्णोकी चेष्टका निरोध हो जाता है । | 
शिववाक्यम्‌ 
ज्ञानं कुतो मनति जीवति देवि याबत्‌ . 
प्राणोऽपि जीवति मनो भ्रियते न तावत्‌ । 
भ्राणो मनो दयमिद व्रिखयं प्रयाति 
मों स गच्छति नरो न कथञ्िदन्यः ॥४८३॥ 
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हे देवि ! जवतक मन जीवित है तव्रतक ज्ञानका उदय कैसे 
हो सकता है तथा जवतकं प्राण जीवित है तवतक मन मी नहीं 
मर सकता । जिसके श्राण ओर मन ये दोनों टीन हो जाते है वही 
युर्प मोश्षको प्राप्त हो जाता है, अन्य को किसी प्रकार नही पा सकता । 
तंमरहक्वचनम्‌ 
ज्ञानाधिकारिणो यसान्मण्यमख मनःदामः । 
योगाभ्यासं बिना नास्ति तसाद्योगं स साधयेत्‌ ॥४८४॥ 
क्योकि मध्यम ज्ञानाधिकारीके चित्तकी शान्ति योगाभ्यासे 
बिना नही हो सकती इसयथ्यि उसे योगसाधना करनी चाहिये । 
` योगेन प्राणसंस्पन्दे क्षीणे सति शनैः दयैः । 
मन॒ः प्रशमतामेति पश्चबततिविरोधिनीग्‌ ॥४८५॥ 
योगके दारा प्राणस्मन्दके धीरे-धीरे शान्त हो जानेपर मन 
पच्च ज्ञनेन्द्ियोकी इत्तिकी विरोधिनी शान्तावस्थाको प्रा हो जाताहै। 
पव मनशमं कयायोगेन वा विचारतः ! 
खभ्रेयसेऽ्थ वाद्यानां खानामप्युच्यते द्मः ॥४८६॥ 
शय प्रकार अपने कल्याणके स्यि योग अयवा विचारकी 


सहायतासे मनका उपदम करना चादिये । अब्र 
द्मनका भी वर्णन क्रिया जाता है | 3 





कुया्ना स्वहिवावाप्तय दरन्ते तानि इयतः ॥४८७॥ 
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मनुष्यको मनकी शान्ति करके अपने कल्याणके च्यि बाश्य 
इन्दरयोका दमन करना चाहिये, क्योकि वे चित्तको आकर्षित 
कर छेती है| 
बा्यन्द्रियदमे तसात्कार्यों यः एथग्युधेः । 
तानि सर्वाणि संयम्येत्युक्तवांश्च यतो हरिः ॥४८८॥ 
अतः बुद्धिमार्नोको अपनी बाह्य इन्दियोके दमनके ल्य अठ्ग 
~+ ही यत्न करना चाहिये; क्योकि श्रीमगवानने भी “उन सव्रका , 
संयमकर [ युक्त चित्तसे मेरे परायण हो जाय ] देस कहाहै। । 
शब्दादि विषयेभ्यो यो बाद्यन्द्रियविनिग्रहः । | 
स॒ दमो भारते प्रोक्तो दमस्तुत्यादिकं तथा ॥४८९॥ 
शब्दादि विपयेति जो वाद्य इन्ियोका निग्रह करना है उसीको 
महामारतमे दम का है तया वहीं दमकी स्तुति आदि भी की है । 
> महामारते 
दमस्तेजो वद्धंयति परितं च दमः परभर्‌ । 
बिपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥४९०॥ 
द्म तेजकी बृद्धि करता है तथा दम ही परम अध्ययन हे । [इसके 
द्वारा ] मनुष्य पापरदित ओर तेजोयुक्तं हो जानेपर उस महत्पदको 
„ श्रा्कर डता । 
( अदान्तः पुरुपः छशमभीकष्णं प्रतिपद्यते । 
अनर्थाध बहुनन्यान्परसरत्यात्मदोपजान्‌ ॥४९९॥ 
दमह्यान पुरुष निरन्तर केश पाता है तया बह अपने दोषसे , 
` प्रकट हए अन्य भी बुत-से अनर्थका विस्तार करता रहता है ¦ 
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क विजेतव्यानि नतः । 
` शब्द्‌ न त्रेण त्वचा स्पशं न वेदयेत्‌ ॥४९२॥ 
स्प न चश्मा बिद्याजिह्यया न रसांस्तथा । 
प्रेयाण्यपि च सर्वाणि जद्याद्धथानेन योगवित्‌ ।॥॥४९३॥ 
अतः इन प्रब्रर इन्दिरयोको प्रयज्ूरवक जीतना ही चाहिये । 
योगवेतता पुरुप ध्यानद्वारा श्र्रेन्द्ियते इाब्द्‌ ्रहण न करे, त्वचासे 
स्पशका अनुमव न करे, चश्चुते खूप तथा जिह्वासे रस प्रहणन करे 
ओर्‌ प्राणेन्द्ियके मी सम्पूणं व्रिपरयो्ो सावधानतापूर्वक त्याग दे । 
अभयं सुवभतेभ्यः सरवैपागमयं॑यतः । 
१ सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌ ॥४९४॥ 
ह न अभय प्रा हो जाता है ओर जिसते 
् जाते ह बह दमनरीर बुद्धिमान्‌ पुरुप समी 
आणियोका बन्दनीय हो जाता है । 
क [ उपरति ] 
समहकठंवचनम्‌ 
दर _ समभिधायायोपरतिस्त्वधुनोच्यते । 
१ ध शब्दादेः परागुदीरितात्‌ ।४९५॥ 
| करके अव पठे के इए दान्दादि विषयेति 
शान्त हए चित्तकी उपरतिका वर्णन विया जाता है । 
दान्तानामिन्द्रियाणां च बाह्यानामपि सर्वथा । 
 य्ोपरमणं रोक्ताचार्थरुपरतिस्तु 


९६ 
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2 आचायेनि दमन किये हए वा इन्धिर्योका जो विषयो सर्वया 
निदृत्त हो जाना है उसीको उपरति कहा हे । 
तथाखिरेपणान्यासः परमोपरतिः स्ता । 
स॒ चाग्रे विसतरेणात्र पटभ्रकारेण वक्ष्यते ॥४९७॥ 
तया सम्पूर्णं एषणार्ओाका स्याग तो परम उपरति माना गया 
„ है । आगे उसका छः भ्रकारसे वणेन किया जायगा । 
[ तितिक्षा] 
विङापादीन्विना या त॒ सबदन्दसदिष्णुता 
विवेकेनैव सा प्रोक्ता पिति ब्रह्मवादिभिः ॥४९८॥ 
तिना किसी प्रकारका बिखाप आदि विये विवकसे ही सब | 
प्रकारके दन्द्रोकी सहन करना-दसीको ब्रहमवादियनि तितिक्षा ` 
~+ कहा दै । । 
तितिक्षाथं॑विवेकस्त्वेकादशे भिक्षुणेरितः । | 
भागवते तितिक्षाया विधिस्तु मारते स्तः । ॥४९९॥ ` 
भागवत एकादश स्वन्धमे एक भिश्चुन तितिक्षे स्यि बिवेक- 
¦ का वर्णन किया ह तया उसकी विधि महामारतमे कटी गयी ह । 
\ श्रीमद्भागवते 
नायं जनो मे खखदुःखहेत- 
| च॑ देवतात्माग्रहकालकमं 1 | 
| मनः परं कारणमामनन्ति ्‌ 
| संसारचक्रं परिवचैये्यत्‌ ॥५००॥ ¦ 


ध ॥ 
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ये छोग मेरे घुख-दुःखवे कारण नदीं है ओर न देवता, 
आत्मा, ग्रह्‌) काठ अथवा कमं ही उसके कारण है । इसका परम 
कारण तो मन ही कहा जाता है, जो कि इस संसार-चक्रको 
निरन्तर धुमा रहा है । 

महाभारते 

पमं पुत्र निषेवख सुतीक्ष्णौ च हिमातपौ । 

्वुत्पिपासे च वायु' च जय नित्यं जितेद्रियः॥५०१॥ 

हे पुत्र ! त. जितेन्द्रिय होकर धर्मका सेवन कर्‌, अति प्रचण्ड 
दिम ओर आतप ( घाम) को मी सहन कर । तथा नित्य दी 
षा, पिपासा ओर प्राणको भी अपने अधीनं कर | 

अ नावमन्येत कश्चन्‌ । 

नः प्रियं जुयादाकर्टः क्रं वदेत्‌ ॥५०२।॥ 
सवर प्रकारके विवार्दोको सहन करे, कभी करिसीका अपमान 


न करे, कोई गाली दे तो खयं प्रिय मापण करे तथा 
दूसरोसे निन्दित 
भी उसके हितकी बात ही कहे । = 


अवकीणः सुगुस्थ न वाचा प्ियं वदेत्‌ । 
दुः खादग्रतिकररो विस्षव्धः स्यादकत्यनः ।॥५०३॥ 


विषि्-सा रहते इए बहत गु्रूप रे, वाणीसे कमी अप्रिय- 
मापण न करे, नम्रता धारण करे, अपने विरोधीके प्रति भीं 


क्रूरता न करे, विश्चासपात्र ~ 
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[ शद्धा] 
से्रहक्टरंवचनम्‌ 
एवं सुधविवेकेन सबेदन्द्रसदिष्णुताम्‌ । 
सम्पाद्य गुरुवाभ्यादौ ऊयाच्छरद्वां भ्रयततः ॥५०४॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष वित्रेकदवारा सत्र प्रकारके हन्द्रोकी 
^ सहनरी्ता प्राप कर प्रयत्रपू्वैक गुरु-वाक्य आदिमं श्रद्वा करे । 
अह्मात्मेक्यपरे शाले युरुवाक्ये तथानिशम्‌ । 
इत्थमेवेति विश्वासो यः सा शद्धेति भण्यते ॥५०५॥ 
रह्म ओर आत्माकी एकता बतखनेवाठे शाज्ञ ओर गुर- 
वाक्यम “यह यथार्थतः रेसा ही दै" इस प्रकार जो विश्ास उत्पन्न 
हो जाता है बही श्रद्धा कही जाती है । 
+ श्रद्धानैव सम्भाव्यं वेदान्तधवणा्थिना । 
श्रद्रखेत्यादिवाक्यानि भद्ध ज्ञानाय सञ्जगुः ॥५०९॥ 
वेदान्तश्रवणके इच्छुकको श्रद्राटु ही होना चाहिये । शश्रद्रत्ख 
तात ्द्धत्खः ८ अष्टा ° गी० १५।८ इत्यादि वाक्यनि ज्ञानके 
व्यि श्रद्राका निरूपण किया हं । 

[ समाधान | 1 
जह्मण्याचार्मवाक्येपु चैकाग्रय' यत्तु चेतसः । 
समाधानं हि तत्रोक्तं करव्यं थवणेच्छुभिः ॥५०५७॥ 
रहम जौर आचार्ये बाक्येमिं जो चि्तकी एकाप्रता है उसीको 

समाधान कहा है, जो श्रवणके इच्छुकोको सदा करना चाद्ये । 
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शान्त इत्यादिवाक्यं ्याभित्य परूसम्पदीरिता । 
मोषेच्छाधिृतस्या्य विशेपणतयोच्यते ॥५०८॥ 

~ शस प्रकार्‌ शान्तो दान्त उपरतस्ितिश्चुः समाहितो भूत्वातम- 

वात्मानं पञ्यति' ( ० <० ४।४।२३) इस वाक्यका आश्रय- 
कर पट्सम्पत्तिका वर्णन किया गया | अय अधिकारीके विशेषण- 


रूपमे मोक्षेच्छा (सुमु्ुता) का वर्णन किया जाता है | ^ 


युयुद्धता ` 


शृह्वलाभिदहि बद्र यष्टिमिस्ताडितसख च । 
५ राजभृत्येयेथोदेति मोचनेच्छा भृ दि जुः ॥५०९॥ 
न बद्धसाज्ञानतो सृशम्‌ । 
मोचनेच्छा मा युका सोच्यते युधः ॥५१०॥ 
राजसेबर्कोद्ारा जंजीरेसि 
॥ पुरुषको जिस प्रकार उनसे 
› उसी प्रकार अज्ञानवश सदतिपाडसे वपे 
1 इए प्रत्यगात्माको जो 
उसते मुक्त होनेकी इच्छा होती है उसीक्रो बुधजन सुमुश्ा कढते है । 
नु कोऽात्मनो न्वः कथमोधुः प्रफी्तितः । 
च साधन रि च मानं तेषु तथैव किम्‌ ॥५१२१॥ 
-आत्माका बन्धन क्या है ? उसका 
है १ तया मो्षका साधन क्या है ओर्‌ ह्न 0 ् 
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बोधे इए ओर उण्डेति पटे जाते 
तीव्र इच्छा उत्पन्न होतीः 
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शृण्वनात्मन्यहम्भावो यः स बन्धः प्रकथ्यते । 
{ , भूलाबिदयाविनाशो यः स मोच इति कथ्यते ॥५१२॥ 
समाधान-सुनो, अनात्मामे जो अदंभाव है बही बन्धन का 
जाता है तथा जो मूर अवि्याका नाडा है उसीको “मोश्च' कते ह । 
निरतिश्षयकलात्र प्रादुर्भावो हि यो हदि । 
निश्वेषानर्थनाश्चश्च स मोक्षः सद्धिरुच्यते ॥५१२॥ 
हृदयम जो निरतिशय [ आनन्द ] का आविभाव जर सब्र 
प्रकारके अनर्थोका नारा हो जाना है उसीको सतपुरुपेनि मोध्च कहा है । 
मोक्षख साधनं सााज्ज्ञानं चेवामयादयः । 
पारम्पर्येण गीतासु कथिता मोशहेतवः ॥५१५॥ 
मोश्चका साश्वात्‌ साधन ञान है तथा श्रीमद्धगवद्वीतामे मोशषके 
परम्परागत हेतु अभय आदि ही बतटाये गये ह । 
गीतासु 
अभयं ससं शदविज्ञानयोगन्यवयितिः । 
दानं दम यज्ञश स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ।॥५१५॥ 
अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः च्ान्तिरपं्नम्‌ । 
द्या भूतेष्वरो्तव मादेवं हीरचापलम्‌ । 
तेजः शमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥५९९॥ 
अमय, चित्त्ुद्धि, क्ञान ओर योगे सिति, दान, 
द्म, यज्ञ, खाभ्याय, तप, सरता, असा, सत्य, अक्रोध त्याग, 
शान्ति, आैद्यन ( गरी न करना ), ाणिरयोपर दया, जीदपता- 
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का अभाव, श्रृदुता, उना, अचपठ्ता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, बरोह 
ओर अधिक मानी न होना [-ये ज्ञानाधिकारीके लक्षण है ] । 
संमहकरठंवचनम्‌ 

प्रमाणत्वेन बन्धादो ज्ञातव्ये सः श्ुतिस्णती । 

सङ्गह्णाम्यद्य ते मत्तः सावधानमनाः शृणु ॥५१७॥ 

बन्ध आदिके त्रिपये श्रुति एवं स्परति्योको ही प्रमाणरूपसे 
जानना चहिये अव्र ओ उनका संप्रह करता ह त॒म मुञ्ञते 
सावधानचित्त होकर सुनो । 

शतिः 
बन्धो हि वासनावन्धो मोक्षः साद्वासनाश्चयः । 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्यागो मोक्ष उच्यते ॥५९८॥ 

वासनाका बन्धन ही बन्धन है, तथा वासनाश्षय ही मोक्ष है। 

मोगोकी इष्टा ही बन्धन है तथा उसका व्याग ही मोश्च कहटाता है । 
चिवगातातु 

मोश्वसख नहि बासोऽतति न ग्रामान्तरमेव बा । 

अज्ञानहदयग्रन्िनासो मोक्ष इति स्मरतः ॥५१९॥ 

मोक्षका कोई निवासस्थान अथवा मरामान्तर नहीं है । 
-अन्नानरूप इृद्यग्रन्थिका नादा ही मोक्ष कहटाता हे] 

तम्रहकर्वचनम्‌ 
यखान्मोक्षसुखादन्यत्सुखं कापि न विद्यते । 
तसान्यध््चगा भाव्यं नेव भोगेच्छुना कवित्‌ ॥५२०॥ 
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क्योकि मोक्षसुखसे पथक्‌ ओर कहीं भी सुख नहीं है इसख्यि 
^ मुमुश्चुको कभी मोगेच्छुक नहीं होना चाहिये । 
यश्वः संथ बोधाय यतेत ब्राह्मणः सुधीः । 
अन्यथा जन्ममृत्यु लुरनिवर्तेतां न कर्िचित्‌ ॥५२१॥ 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मोक्षकामी होकर सदा ज्ञानप्रापधतिका प्रयत 
करे, नहीं तो मनुष्यके जन्म-मरणकी निडृक्ति कमी न हो सकेगी । 
तसाद्धावात्मकस्येह॒नित्यमोशसुखस्य या । 
इच्छाधिकारिणः सापि सम्भवेद्वि विदोषणम्‌ ॥५२२॥ 
अतः अधिकारी पुरुषको जो भावात्मक नित्यमोकषघुखकी 
इच्छा हआ करती है वह भी उसका विरोपण ही हो सकती है । 
नु भावखरूपख येच्छा नित्यसुखस्य वे । 
सा तु रागात्मकत्वेन प्रदृतति जनयेद्धरवम्‌ ॥५२२॥ 
श्ङ्का-विन्तु भावरूप नित्य सुखकी जो इच्छा है बह तो 
रागालिका होनेसे निश्चय ही प्रहृत्ति उत्पन्न कर देगी । 
रागात्मव्च॑मानख संसारः प्रत्युतापतेत्‌ । 
तसाच्ादक्‌ सुखेच्छा स्याज्ञाधिकारिविरोषणम्‌॥५२५॥ 
तथा रागसे प्रत्त होनेवाठे पुरुपको निश्चय ही संसारकी 
7 ब्रापि हो जायगी | अतः इस प्रकारकी घुदेष्छा अधिकारीका 
विदेषण नहीं हो सकती । 
न भाव सुखं तसाच्किन्तु दुःलात्ययो हि तत्‌ । 
लोके रोगादिदुःखस्याभावे टि सुखतोच्यते ॥५२५॥ 
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अतः घुख मी भावरूप नहीं है किन्तु दुःखकी निचृत्तिरूप 
ही है, क्योकि लोकम रोगादि दुःखका अमाव हो जानेपर ही सुख 
कहा जाता है | 
खखरूपं सुखं ॒तचेन्नवेद्यं जभिरर््यते । 
वेद्यते कमकत त्लदोपो दयेकस् चापतेत्‌ 1 
तसाद्दुःखसख ध्वंसः खान्मोक्षो न भावरूपकः॥५२६॥ - 
यदि ुख अपना खूप दी होता, तो वह अवे होकर 
मलु्योसे प्राथित नहीं हो सकता या । ओर्‌ यदि उस अवस्यामे मी 
उसे वेद्य माना जाय तो एकहीमे कर्म ओर कती होनेका दोप आ 
पड़ेगा (त दुःखक्रा अन्त होना ही मोच है, बह भावरूप नहीं है| 
खख च दुःखं च भावरूपं गजाश्चवत्‌ । 
यतोऽ्नुभूयते रोके सुखस्याभावता कुतः ॥५२५७॥ 
तमाषरान-रेसा मत कहो, सुख ओर दुःख तो हाथी ओर 
धोडके समान भावरूप ही है, क्योकि सुख तो लोकम अयक्ष 
अनुभव किया जाता है, अतः वह अभावरूप कैसे हो सकता है 
तदेतत्प्रेय इत्यादिभ्रतिभिमोवतोदिता 
तथात्मनस्तुकामायत्युक्ता सुखस्य भावता ॥५२८॥ 
(तदेतत्‌ म्यः पुत्रासमरयो विदात्रेयोऽनयस्मौत्‌? ( च० उ० १। 
४।८ , इत्यादि शतियोसे उसकी मावरूपता प्रकट होती है । तया 
१. [ ह जो सकी अपे्षा अन्व्तवर अजह 
म हमर 


>-0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 €81040 








ततीय भकरण १९५ 


7 1 7 7". नु 1 = ए. . नए. १.१ 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति" (बरृ° उ० २। ४।५) 
^ इत्यादि श्रति्योनि भी खुखकी भावरूपता दी वतट्मयी है । 
तदवं सुखयोः सिद्धा लौकिकवेदिकाख्ययोः । 
भावता लोकवेदाम्यामैकार्थ्याह्लोक्वेदयोः ॥५२९॥ 
इस प्रकार छोकिक ओर वैदिक नामके सुखोकी खक तथा 
„ वेद्‌ दोनोदीसे भावरूपता सिद्ध होती है; क्योकि खोक ओर बेद 
एक दही भ्रयोजनके ल्यिहै। 
यदुक्तं भावरूपत्वे मोक्षे रागात्मगृत्तितः । 
मोक्षः संसार एव स्याच्चत्पक्षेऽप्यस्ि तत्समम्‌ ॥५२०॥ 
ओर तुमने जो कहा किं मोक्षके भावरूप होनेसे उसमे राग- 
पूर्वक प्रदृत्ति होनेके कारण बह संसाररूप ही सिद्ध होगा, सो यह 
दोप तो तुम्हारे पञ्चमे मी [ अथात्‌ मोक्षको अमावरूप माननेपर 
मी] रे्ाहीहै। 
संचतिदुःखविदधेषादुदुःखष्वंसास्यमोक्षके । 
्रदृततेः संदुतित्वं ते मोक्षस्य न ङतो भवेत्‌ ॥५२१॥ 
संसारखूप दुःखके विद्रेपसे दुःखनाश्रूप मोधषमं श्रदृत्ति 
„ दहोनेके कारण तुम्हारा अमावररूप मोक्ष मी संसाररूप क्यो न दोगा ? 
हि कर्मता । 
कतत सेकस वेदत्वे नेह दीपदयं हि तत्‌ ॥५२२॥ 
१. अपने टी ल्व पति प्रिय ्टेता द। 
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ओर यह जो कहा कि अवे होनेपर बह अपुरुषार्थरूप 
होगा तथा वेद्य होनेपर उसमे एक ही वस्तुमे कर्मत् ओर कर्तृत्व 
होनेका दोप आ जायगा, सो यहाँ ये दोनों दोष भी नहीं आ सकते। 
सुखस्य खखरूपत्वाद्रे्यता तत्र॒ नेष्यते । 
जड एवेध्यते सा हि न तु ज्ञानसुखात्मके ॥५२३॥ 
सुख अपना खूप ही है, इसञ्यि उसमें बेयता नहीं हो 
सकती । वह तो जड पदाथमे ही हुआ करती है- चिदानन्दरूप 
[ आत्मा ] म. नहीं । 
दश्यते सिति तुश्रत्या इत्तिव्याप्यत्वमात्मनः । 
उच्यते नैव ॒वेयत्वं यत॒शइत्यादिवाक्यतः ॥५२४॥ 
, यते स्वप्रया जुद्धथा सूक्ष्मया सूदमददिभिः» ( क० उ 
९ ।३। १२ ) इस श्रूतिसे आत्माका दृततिग्याप्यत्व ही कहा 
जाता है । यतो वाचो निर्ैतन्ते ( तै उ०२।४।१) 
इत्यादि वाकयके कारण उसका वेधत्व नहीं कहा जा सकता । 
तदव रोकवेदाम्भां सखस भावतेरिता 1 
ताभ्यां तष्टिन चेत्तहिं युक्ति चापीह मे शृणु ॥५३५॥ 
इस कार्‌ खोक ओर वेदसे घुखकी भावरूपता हीं प्रतिपादन 
की गयी हे । यदि इनसे भी तुम्हे सन्तोप नहीं है तो इस विषये 
मेरी युक्ति मी सुनो । 


व 
१ यद आत्मा तो सूष्ष्मदर्शो पुर्ोको अग्ममागके समान तीष्ण 
9 र बदिद्वारा ही दिखायी देता र।२. जसि वाणी खय 
अ 1 
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सुखं दुःखस्य नेवास्त्यमावस्तद निरूपणात्‌ । 
यथा घटस्तथा चेदं तसाद्वि तत्तथा ` मवेत्‌ ॥५२३६॥ 
सुख दुःखका अमावमात्र नहीं है, क्योकि रेषा कीं कहा 
नहीं गया । जिस प्रकार घट [ भावरूप ] है वैसे ही यह भी है । 
अतः यह उसीके समान हे । 


४ विवादास्पद आनन्दो भावो भवितुमहंति 1 
प्रतियोग्यनिरूप्यस्रा्यथा घटस्तथा ह्ययम्‌ ॥५२७॥ 
व्िवादका विषयभूत आनन्दः भावरूप ही होना चाहिये, 

क्योकि उसका किसी प्रतियोगीद्रारा निरूपण नहीं क्रिया जा 
सकता; अतः जैसा घट है वैसा ही यह ८ सुख ) भी है | 
एवं दुःखात्ययो मोक्ष॒इत्यक्षपादसम्मतम्‌ 1 

£ लोकागमाच॒मानेः प्राग्‌ दिङ्मात्रेणेह दूपितम्‌ ॥५२८॥ 

इस प्रकार यहोतक थोडेहीमं ्दुःखक्रा अन्त होना ही 
मोश्च है" यह गोतमजीका विचार शेक, शास्र ओर अनुमानद्वारा 
सदोप सिद्र कर दिया गया । 


ए मि वि ष 


@ जिस वस्नुका अभाव होता है वद अपने अभावकी प्रतियोगी 

कटी जाती र । जसे घटामावका प्रतियोगी षट टै । किन्तु घटका ेसा 

९४ कोर प्रतियोगी नहीं बअरतत्गया जा सकता, जिसके अभमावका उस्ठेख 
करके घटका निर्देदा किया जा सके । इसी प्रकार सुखका भी कोई 
प्रतियोगी नदं दै । यदि सुखको अमावरूप मार्ने तो यद्‌ बताना 

न्वादिये कि वह किसका अमाव दै; ओर ेसी कोर वस्तु बतलायी नदीं 

जा सकती । इसल्व्यि बह भावरूप दी है । । 
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इत्थ भडचमिप्ेतमोकषेए़ दूषणं सुधीः । 
्ात्वा ताञ परित्यज्य वाञ्छेत्खात्मसुखं शिवम्‌॥५३९॥ 
इसी प्रकार मह आदिके मने इए मोश्चमे दोप जानकर 
मतिमान्‌ पुरुप उसे त्यागकर मङ्गटमय आत्मानन्दकी इच्छा करे । 
तसाद्ावातमकस्ेच्छा नित्यमोक्षसुखस्य या । 
साप्येव सम्भवेदेव हयधिकारिषिशेपणम्‌ ।॥५४०॥ 
अतः उस भावरूप ॒नित्यमोक्षरुखकी जो इच्छा है, 
वह भी अधिकारीका विदपण ही हो सकती है | 
अतो मोक्षाय सम्पाद्या देवी सम्यन्युच्चुणा । 
परम्पयण इतुत्व अक्तसस्याः पुरोदितम्‌ ॥५४१॥ 
- 1 द्ये दैवी सम्पत्तिका उपार्जन 
। हम परम्प 
९ रासे मोक्षप्रापधिका कारण 
ये प वै दैवसम्पत्समन्विताः । 
च सम्पद्‌ हीनास्ते नरा मोक्षमागिनः ॥५४२॥ 
ज। खग महान्‌ ब्रत ओर दैवी सम्पत्ति सम्पन्न तया आसुरी 
सम्पत्तिसे रहित है वे ही मोक्षके भागी होते है | व 
नित्यभावसुलादन्यतयुलं दुःखान्तं यतः । 
त त्यक्त्वा मोशेच्छामाथयेद्रुषः ॥५४३॥ 
नित्यमावरूप घुखसे अन्य सुख दुःखमय है, इसख्यि 
बद्धान्‌ रुष मोगजनित सुखको स्यागकर मोोण्टाका आशय छे। 
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तृतीय प्रकरण १९९. 


४ 1.४. क ~ 1111 
| एवं रामप्रसादेन प्रकरणं दृतीयकम्‌ । 
समाप्तं साधनानां वै चत॒णां सुनिरूपकम्‌ ॥५४४॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे साधनचतुष्टयका निरूपण 
करनेवाखा यह तीसरा प्रकरण समाप्त इआ । 





2 


इति श्रीुसुश्ुस्ैखसारामिषे प्रन्थे साधनचतुष्टयनिरूपणाख्य 
तृतीयं प्रकरणम्‌ । 





ह, 
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य 





जकः केकः ऋक + ॥ 








न्यासनिरूपण 


चतुभिः साषनेयुक्त यस्य ज्ञानाभिलापया । 

इवन्ति दिविषं न्यासं तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ १॥ 

जिनका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे साधनचतुष्टयसम्पन् 
बुषजन वाश्च ओर आन्तरिक दोनो प्रकारका संन्यास करते दै 
उन श्रीरधुनन्दनकी मै बन्दना करता ह| 

अय संन्यासिनां घमांलथा न्यासायिकारिणाम्‌ । 

1 0 सगरदीष्येऽ्र तान्यहम्‌ ॥ २॥ 
८ अव उन वाक्योका संप्रह करता हँ जो सन्यासियोकि ओर 
सन्यासके अधिकारियोकि धर्मोका निरूपण करते है | 

चठुःसाधनसम्पन्नः स्वगहा्ा परिव्रजेत्‌ 1 

भत्य्ञानाय जिज्ञासुरिह चित्तशान्तये ॥ ३ ॥ 


ओर साननचतुष्टयसम्पन्न होकर जिज्ञाघु पुरुप आत्म्ञानकेः चये 
ज्ञानी पुरुष चित्तशान्तिके चयि अपने घरको छोडकर 
परि्राजक हो जाय । 
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चतुथं भकरण २०१ 
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त्याग एव हि सर्वेपां मोक्षसाधनदतचतमम्‌ । 
इति श्रुतिर्यतः प्राह न्यासं ज्ञानाय कमेणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योकि (त्याग ही सवके च्यि मोक्षका उत्तम साधन हे" यह 
रति ज्ञानप्राधिके स्यि कमेकि त्यागका प्रतिपादन करती हे । 
त्यज धमेमघमं चेस्याह न्यासं तथा श्रतिः । 
= न्यासो बह्मेति चाप्याह तेत्तिरीयश्रतिस्तथा ॥ ५॥ 
इसके धिवा एक दूसरी शति ्वर्मको छोड ओर अधमेको 
भी छोड, एेसा बतत्मती है तया तैर्तिरीय-श्ुतिने ^न्यास ही ब्रहम है" 
ठेसा भी कहा है । 
स संन्यासो दविधा क्ञेयो सिङ्गालिङ्गविमागतः । 
तयो लिङ्गसंन्यासो ज्ञेयः पोढा पुनयुधंः ॥ £ ॥ 
र लिद्ग ओर अटिद्गके भेदसे उस सन्यासको दो प्रकारका जानना 
चाहिये । उन्मेस सिङ्गसंन्यासको बुधजन फर छः प्रकारका जाने । 


कुटीचको बहूदश् हंसः परमहंसकः । 
तर्यातीतोऽवधृतश्च षडेते भिश्ववः स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदीयपरिवाजपनिपद्ेवमीरिताः 
 - तेषां धरमस्तथा तत्रान्यत्रापि च प्रकीर्तिताः ॥८॥ ` 
नारदपरित्राजकोपनिषद्मे कुटीचक, वबहदक, हंस, 
परमहंस, तयातीत ओर अवधूत- ये छः भिक्षु बतटाये हं । तया 
बहयँ ओर अन्य उपनिषदोमिं मी उनके धर्मोका निरूपण किया है । 
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२०२ सुसुश्चुसवं ससार 
@6 ४4 26 2 26 (ररे द रके 
पसु परमहसो यश्वतुथेः सयुदीरितः 1 
जिज्ञासुज्ञानवांेति ग्रजञेयो द्विविधो हि सः ॥ ९॥ 
इन दमं परमहंस नामक जो चौथा भिक्षु वतदाया है 
उसे जिज्ञाु ओर ज्ञानवान्‌-मेदसे दो प्रकारका जानना चाहिये । 
अधिकारविचार 
रत्यग्बोधाय जिज्ञासोन्यांस आरण्यके भुतः । 
एतं बे लोकमिच्छन्तो न्यासिनः पर्रजन्ति हि ॥ १०॥ 
इस आत्मोककरी इच्छा करनेवाञे संन्यासीटोग [ धर 
छोदकर] दूर चटे जाते है" इस प्रकार आरण्यके आतमज्ञानके 
व्यि जिन्ञाुको संन्यास करना कहा है । 
लीवन्ुक्तेस्तु संसिद्धौ विदरत्संन्यास ईरितः 
एतद्ध स्मेति वाक्येन स्फ़टं वाजसनेयिभिः ॥ ११॥ 
तया एतद्ध स वै तदर्े विद्राश्सः प्रजां न कामयन्ते 
(द° उ० 9।४।२२) इत्यादि बाक्यसे बाजसनेयी चाखावाखनि 


जीवन्सुक्तिकी सम्यक्‌ सिद्धिके चयि 
गि स्पष्ट॒दही विद्रत्सन्यासका 


किं प्रजया करिष्यामोऽतिदुःखदेतुभूतया । 
अयमात्मा परानन्दः सदासाभिहिं वीक्ष्यते ॥ १२॥ 
इ व हे करि ] अवयन्त दुःखकी हेतुमूत सन्तान- 
1 ६ १ हमे तो यह परमानन्दरूप 
क न्दरूप आत्मा सदा टी 


` एच्वमापको ननमणपूकन च्ल नल जाननेवाठे पूतन विद्वान्‌ प्रजा इच्छा ना 100 
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चतुथं भकरण २०३ 
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ञ्ेकदण्डकपायाणि न्यासलिङ्गानि यानि वे । 
तेषु त्वधिकृतिम्प्राहुः बिग्रख श्ुतयः स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
निर्वेदं ह्मणो द्यायास्मवरजेदुत्राह्मणो गृहात्‌ । 
व्युत्थाय ब्राह्मणा मिक्षाचयेमित्यादिकाः किर ॥ १४॥ 
॥ त्रिदण्ड, एकदण्ड तथा कपायत्रल्ञ--ये जो संन्यासके चि 
| वतटढाये गये है उनमें श्राक्मण निर्वेदको प्राप हो जाय श्राह्मण 
ऽ | । धरते दूर चटा जाय' तथा श्राह्यणलोग गृहस्थाश्रमसे निकटकर्‌ 
मिक्षादृत्ति करते ह इत्यादि श्रतियनि स्प ही ब्राह्मणका अधिकार 
।॥ बतराया है । 
्त्रियादि्नयाणां तु नासि सिङ्गाधिकारिता 1 
स्मृतयश्च तथा प्राहुरिज्गे विप्राधिकारिताम्‌ ॥ ९५॥ 
विन्त शत्निय आदि तीन वर्णोका संन्यासके चि धारण 
करनेमे अधिकार नदीं है । इसके सिवा स्पृतियोने मी खिन्नं धारण 
कने जाह्मणके अधिकारका प्रतिपादन करिया है । 
अत्रिस्मती 
कषायं जा्मणसथोक्तं नान्यवणंस्य कखचित्‌ । 
मोधाभमे सदा शोक्तं षातुरक्तं त॒ योगिनाम्‌ ॥ *९॥ 
संन्यासाश्रममे कषाय वज्ञ तो केवल ब्राह्मणक घ्िदी 


बतखये ह, ओर किसी बर्णेके द्यि नहीं । अन्य योगियेकि स्यि 
तो धातु ( इरताढ आदि ) से रगे हए वल बतटठये ह । 


त 
= न = 9 
च 


7 2 


धः 


द 


क न, = ओ का क कः = आकः + भ 
मोमो 
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०४ सुस॒श्चुखवंसखसार 


6 ०9 9८96302 05 द थ्ठक 
विष्णुस्मरतो 
शखजानामयं धर्मा वैष्णवं रिङ्गधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुबातानां नायं धर्मा विधीयते ॥ १७॥ 
वेष्णव-चिहोको धारण करना-यह तो ब्राहमणोका ही 
धमे है । कषत्रिय ओर वैद्यके च्ि इस धर्मका विधान नहीं है । 
याज्नवल्क्यस्मृतो 8 
चत्वारो ाढणययोक्ताः खाश्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
षत्रियख त्रयः प्रोक्ता दवावेको वैद्यशुद्रयोः ॥ १८ ॥ 
बराहमणकि च्ि श्रुतिविहित अपने चारों आश्रम बतखाये ह । 
षनियके स्यि तीन आश्रमोका विधान है तया पैसय ओर शद्रके 
व्यि क्रमसः दो ओर एकः आश्रम हौ ताये गये है । 
संग्रहकतृंवचनम्‌ 
) म | ॥ 
रिणः ॥ १९॥ 
सन्यासके अभ्रिकारिवोका 
षां धष्पविपक्ेन मवेदविविदिषा यदि । ४ 
: ; कार्योऽपि ते ० 
यदि पुण्यकर्मविपाकसे उन्हे जिज्ञासा ० ह 


भी जन्मकी प्राति करानेवाे कर्म आादिक्ा 
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चतुथं पकरण २०५ 
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त्यागसात्रात्मको न्यासः शद्रस्यापि समीरितः । 
म्र्रज्योपनिषच्छरत्या शत्रियादेस्तदा कि ॥ २१॥ 
सन्याससम्बन्धी उपनिषद्की श्रुतिसे त्यागमात्रका संन्यास तो 
श॒द्रके व्यि भी कहा है; फिर क्षत्रिय आदिकी तो वातदहीक्याहे? 
शिः 
वैराग्यमासाद्य त॒ पापयोनिः 
शद्रोऽपि संन्यासघपेत्य मोधम्‌ । 
भ्रामोति पापं त॒ विधूय विप्र 
संन्यासमेत्य नलु च्यते वे ॥ २२॥ 
वैराग्य प्राप्त होनेपर तो पापजन्मा शुद्र मी सन्यास करके 
पारपोसि छटकर मोक्ष प्राप्त कर ठेता है; तथा द्विज तो संन्यास 
करनेसे मुक्त हो ही जाता है । 
संबहकर्टठंवचनम्‌ 
चतुर्णामपि वणानां शान्त्यादिगुणधारिणाम्‌ । 
त्यागमात्रात्मकं न्यासं स्फुटमाह स्रृतिस्तथा ॥ २२॥ 
दामादि गर्णोको धारण करनेबाडे चारों ही वणेकरिं चयि 
स्मृतिने भी स्पष्टतया स्यागमात्र संन्यासका विधान किया ह । 
स्मरागिः 
ैश्चचय॑ ततः प्राहुस्ततस्तद्धमेचारिणः । 
तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि ॥ २४॥ 
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२०६ सुमुश्चसवं खखार 


+~, ~ ४ 1, =. “नु ~ 1. , नु 4. „नु 8. „~ । 
हे राजेन्द्र । तत्पथात्‌ मगवद्ध्मोका आचरण करनेवाठे वैस्य 
ओर क्षत्रियके व्यि भी भिक्षाृत्ति वताय है । 
तंमहकठवचनम्‌ 
त्यागमात्रात्मके न्यासेऽधिकारं शूद्रकल्ियोः । 
माष्यकारोऽप्यमिग्रतीति बात्तिकण़दुक्तवान्‌ ॥ २५॥ 
त्यागमात्र सन्यासमे शद्र॒ ओर क्िर्योका भी अधिकार 
है-देसा भाग्यकारका भी मत है यह वात वार्तिककार 
(श्रीसुरेशराचायजी ) ने कदी है । 
वार्तिककद्राक्यम्‌ 
बिदयाङ्गतत्फलात्मानं गार्गीविदुरयोरपि । 
. संन्यासमलुमन्यते ॥ २६ ॥ 
भाव्यकार्‌ तो गार्गं ओर विदुर्‌--इन सी ओर शदिः 
कान ओर्‌ उसके फटरूप संन्यासका भी अनुमोदन करते है|. 
संग्रहकवरववनम्‌ 
नयु लिगं बिनान्यासो न न्यासइति चेद्द्‌ । 
तेन विनापि यद्रे न्यासो ाष्यङृतेरितः ॥ २७॥ 
यदि को विः िहगभारणके बिना क्रिया इभा संन्यास संन्यास 


ही नहींहेतो एसा कदना ठीक नही, क्यो 
उनके बिना मी संन्यासका प्रतिपादन कि त 





हठास्यासो हि संन्यासोने 
६ सन्यासः नव कापायवाससा । 
नाहं देदोऽहमास्मेति निधयो न्यासरक्षणम्‌ ॥ २८॥ 
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चतुथ प्रकरण २०७ 
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संन्यास तो दृदतापूर्वक अभ्यास करना ही है, वह काषाय 
वञख्ेसि नहीं होता । भरँ देह नहीं हं आत्मा ह" एेसा निश्चय ही 
सन्यासका खश्षण है । 

तंग्रहकतुंवचनम्‌ 

एपणात्रयसंन्यासस्तुल्यो हि लिङ्गयरिङ्गिनोः। 

स॒ एव मोधहेतुश्च त्यागेनेक इति श्रुतेः ॥ २९ ॥ 

सलिङ्ग ओर अलिङ्ग दोनों ही प्रकारके संन्यासियकि च्यि 
तीनो प्रकारकी एषणार्ओका त्याग तो समान ही है; तथा श्यागेनेके 
अमृतत्वमानद्खः ( कौ० उ० २ ) इत्यादिः शतिके अनुसार बही 
मोश्षका हेतु भी हे । 

खदेदस्योपयोगाय रोकोपकृतये तथा । 

दण्डादीन्‌ बराह्मणस्वैवशुक्तवती श्रुतिः स्वयम्‌ ॥ २०॥ 

इस प्रकार अपने देहके उपयोग ओर र्टोकदितके स्थि खयं 
तिने ब्राह्मणक ही स्यि दण्ड आदिकी व्यवस्था दी हे । 

मनुरमृतो 

अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो इत्तिुपीवति । 

स॒ लिद्गिनां इरत्येनस्तियंम्योनौ च जायते ॥ ३१ ॥ 
¶ जो टिद्गधारणका अनधिकारी होकर भी टिङ्गाधिकारियोंका 

वेष धारणकर्‌ उनकी इृत्तिसे जीविका चटाता है बह टिङ्गघारियकि 

सम्पूरणं पारपोको हर स्ता ह ओर तियग्योनिमे जन्म पाता दै । 

१. किन्दीनि त्यागसे अमरत्व प्राप्त किया । 
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२०८ सुसुश्चुसर्व॑स्सार 


य्‌ 
तमहक्ंवचनम्‌ 
अलिङ्गशतियोग्यानां बति लिद्धेन वेताम्‌ 
इ्यत्रवीन्मलदोपि मरू । 
इत्यत्रवीन्मनुदोपि कपायादिम्रधारणे ॥ ३२॥ 


सप्रकार जो छोग जिन्गवारणमे अयोग्य है । 
धारण ९ अपना पाठन-पोपण करते हँ ल क र 
धारण करनेमे मनुजीने उक्त रूपसे दोष यतटाया है| 


वसाब्ितरवेषाये तिगे न इत्ये । 
स्वाथ सन्ागसत कार्यों विटुरादिवद्‌ ॥ २३॥ 


समान न मोक्षः ययि त्याग दी करना चाहिये । 
नि क जातिनिबन्धन्‌ः | 
सम्ेऽधिकारोप्न ् ऽत्र भूयो गुणनिबन्धनः ॥ ३४ ॥ 
गिर दक सासे जातिस्बन्धी अधिकारा 


निरूपण किया गया | अव॒ आगे 
अतिपादन किया जाता है | ` ` नचन्धी अधिकारका भी 





जिसमें निष्कामता, अक्रोध 
ण स्बदा वर्तमान रते है बह पुरुप सं 
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रिङ्खैः सह कृते न्यासे लिङ्गेन रहिते तथा । 
विविदिषाह्ये तसिन्विदन्स्यासे तथैव च ॥ ३६॥ 
क्रते कामादिसन्त्यागान्नाधिकारोऽस्ति कखवित्‌। 
कामादीन्दि ततस्त्यक्त्वा संन्यस्ये्कशलो नरः॥ ३७॥ 
सलिङ्ग न्यास अथवा अडिङ्ग न्यासमे तथा विविदिप्रासन्यास 
„, किंवा विद्रतसंन्यासमे किसी भी पुरुषका कामादिका त्याग करिये 
"विना अधिकार नहीं ह्यो सकता; अतः मतिमान्‌ पुरुषको कयम 
आदिका त्याग करके ही संन्यास करना चाये । 

" इत्युक्तं वेदसारहदस्पत्यादिभिः स्फुटम्‌ । 
तस्स्पृतीश्च छिखाम्यद्य न्यासाधिकृतिबोधिकाः॥ ३८ ॥ 
ठेसा वेदक मर्मको जाननेवाठे इस्पति आदिने स्पष्ट दी 

~ कहाहै। अत्र मै संन्यासके अधिकारका निरूपण करनेवाडी 
उनकी स्मृतिर्योका उछेख करता द । 
वृहस्पतिस्मृती 
यसिन्कामाः प्रविशन्ति विपयेभ्योऽपसं हताः । 
वरिपयान्न पुनर्यान्ति स कंबर्याभमे वसेत्‌ ॥ २९॥ 
जिसमें सम्पूण विप्यसि उपसंहत इई कामना टीन हो 
जाती षै ओर वे पुनः व्रिप्योकी ओर नहींजातीं उसे ही 
सन्यासाश्रममं निवास करना चाहिये । 
यसिन्कोधः चमं याति विफलः सम्यगुत्थितः । 
| आकारोऽसियंथाधिपः स कंबस्याभमे वसेत्‌ ॥ ४०॥ 
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आक्रारा्मे घुमायी इई तटवारके समान जिसके प्रति बडे 
जोरसे इञ क्रोध भी फठहीन रहकर शान्त हयो जाता है उसे 
ही सन्यासाश्रममं निवास करना चाहिये । 
अतीतान्न ररेद्धोगान्न तथानागतानपि । 
आप्रा नामिनन्दे्यः स कैवर्याभमे वसेत्‌ ॥ ४१॥ 
जो वीते हए तथा आगे आनेवाठे भोगोको स्मरण नहीं करता 
तया प्रा हृर्ओंका भी आद्र नदीं करता उसे ही सन्यासा- 
अमम निवास करना चाहिये । 
अदधा ध्यानं तपः शचं यसय वित्त चतुष्टयम्‌ । 
\ 1 
रमण चाद्वितीयख स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ ४२॥ 
भरद्वा) ध्यान, तप ओर शौच- ये चारों ही जिसके 
जेसके धन 
ह तया जो अके टी क्रीडा करता है उसे ही सन्यासाश्रम 
निवास करना चाहिये । 
अन्न नान्तदनिपया्‌ बहिः । 
शक्ना यःसदा कतु स केवस्पाभरमे वसेत्‌ ॥ ४३॥ 


जो आन्तरिक इन्द्र्यवो अन्तर्मुख ओर्‌ वादय 
५ विपर्योको बाहर ` 
रखनेमे सर्वदा समर्थ है उसीको सन्यासाश्रम निवास करना चाय | 


यसिन्ब्ाच र 
चः परविशन्ति कृपे प्सता द्विपा श्व । 
न वक्तारं पुनर्यान्ति स कैबर्याभरमे वसेत्‌ ॥ ४४॥ 
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[ हाथी पक्ड़नेके य्यि खोदे हए ] कुर्म भयभीत होकर 
गिरे इए हा्थीके समान जिसमे वाणी प्रवेश कर जाती है ओर 
फिर वक्ताके प्रति डोटकर नहीं आती [ अर्यात्‌ जिसको कितना 
ही मला-वुरा कहा जाय, किन्तु जो खयं कुछ भी उत्तर नहीं 
देता ] उसीको संन्यासाश्चममे निवास करना चाहिये । 

यसिन्‌ शान्तिः शमः शौचं सत्यं सन्तोप आजेवम्‌ ! 

अकिथ्चनमदम्भश्च स॒कैवल्याभमे वसेत्‌ ॥ ४५॥ 

जिसमे क्षमा, शम, शौच, सत्य, सन्तोप, आजव, अकिच्चनता 
ओर अदम्म आदि गुण बत॑मान रहते हँ उसे ही सन्यासाश्ममे 
निवास करना चाहिये । 

वपिष्टस्मतौ 
प्राणे गते यथा देहः युखं दुःखं न विन्दति । 
४ तथा चेसाणयुक्तोऽपि स कंबल्याभ्रमे वसेत्‌ ॥ ४६॥ 
जिस प्रकार प्राणे चे जानेपर शरीर सुख-दुःखका 
अनुभव नहीं करता उसी श्रकार यदि किसीका शरीर प्राणयुक्त 
रहनेपर भी न करे तो उसे ही संन्यासाश्रममं निवाक् करना 
चाहिये । 
व्यासस्म॒तो 
4 अह्मचारी गृहस्थो वा चानप्रस्थोऽयवा पुनः । 
विरक्तः सर्वकामेभ्यः पारिव्राज्यं समाभयेद्‌ ॥ ४७॥ 
जो ब्रह्मचारी, गृहस्य अथवा बानप्रस्य सम्पूणं कामनाओं 
विरक्त हो उसे ही संन्यासाश्रमकरा आश्रय ठेना चादिये । 
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संन्यासके भिन्न-भिन्न भेदोंका निरूपण 
संग्रहकतुवचनम्‌ 

विरागख विभागेन संन्याषखापि भिनता 1 

जीवन्छक्तिषिवेके वे बिदयारण्यैः प्रदर्दिता ॥ ४८॥ 


विद्यारण्य सुनिने अपने जीवन्मुक्तिधिवेकनामक ग्रन्थे 
वेराग्यके भेदसे सन्यासका भी भेद दिखटाया है । 


जीवन्मुक्तिवितेके 


संन्यासहेतुर्वेराग्यं यदहविरजेत्तदा । 
्रव्रनेदितिवेदोक्तसद्धेदस्तु पुराणतः ॥ ४९ ॥ 


"जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन परि्रानक हो जायं 
इस शरतिके अनुसार संन्यासका कारण तो वैराग्य ही है। 
उसका भेद पुराणसे जानना चाहिये | 


विरक्तिदिविधा प्रोक्ता तीव्रा तीबतरेति च | 

सत्यामेव तु तीव्रा न्यसेयोगी छटीचके ॥ ५० ॥ 
शक्तो बहूदफे तीव्रतरायां हससं्िते । 

ध परमहसे ४ साक्षाष्िज्ञानसाधने ॥ ५१॥ 
तीत्र ओर तीत्रतर-भदसे वराग्य दो प्रकारका व्रतखाया है । 
यदि तीतर वैराग्य हो तो योगी कुटीचक संन्यास करे अयवा सामर्थ्य 
हनेपर बहक सन्यास॒ कर सकता दै | ओर यदि तीव्रतर वैराग्य 
शो तो उपर सुसुश्चुको दसनामक संन्यास अयवा ज्ञानका साश्ात्‌ 
साधनभूत परमहस सन्यास करना चाहिये] `. 
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असिच्‌ जन्मनि मा भूबन्पतरदारादयो मम । 
इति या सुखिरा बुद्धिः सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ५२॥ 
अवर इस जन्ममे मेरे पुत्र एवं र्या आदि न हो-रेसी जो 
अत्यन्त सिर बुद्धि है बही वैराग्यकी तीव्रता है । 
पुनरागृत्तिसदहितो रोको मे मास्तु कश्चन । 
्‌ इति तीव्रतरत्वं स्थान्मन्दे न्यासो न कोऽपि हि ॥ ५३ ॥ 
| मञ्चे पुनरादृत्तिकी प्रापि करानेवाडा कोई भी खोक प्राप्त न 
हो- यह वैराग्यकी तीव्रतरता है । तथा मन्द वेराग्यमें तो किसी 
भी संन्यासका अधिकार नदी हे । 
पत्रदारधनादीनां नाशे तात्काकिकी मतिः । 
धिकसंसारमितीदक सयाद्विरकतेमेन्दता हि सा ॥ ५४॥ 
ह ुतर, खी अथवा धन आदिका ना होनेपर जो ¶सं संसारको 
धिक्षार है" देसी तत्काटीन बुद्धि छेती है वही वैराग्यकी मन्दता है । 


यात्रा्यशषक्तिशक्तिम्यां तीमरे न्यासय मवेत्‌ । 
कुटीचको बहृदेत्युमा्रेतौ व्रिदण्डिनौ ॥ ५५॥ 
इस प्रकार तीर वैराग्य होनेपर यात्रा आदिकी सक्ति ओर 
१ अदाक्तिके अनुसार क्रमदाः बद्रदक ओर कुटोचक ये दो सन्यास 
हयो सक्ते है । ये दोनों दी त्रिदण्डी होते ह । 
दयं तीत्रतरे ब्रह्मलोकमोक्षविभेदतः 1 
+  तष्ठोके तच्वविद्धंसो रोकेऽसिन्परर॑सकः ॥ ५६ ॥ 
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तया तीव्रतर वेराग्य होनेपर ब्रहमखेक एवं इहलोके मुक्त 
होनेके भेदसे हंस ओर परमहंस-ये दो संन्यास हो सकते ह । 
्रहमखोकमं मुक्त होनेवाज तखयेत्ता हंस होता है तथा इसी रोके 
मुक्त हो जनेवाडा परमहंस कहटाता है । 


संग्रहकतुंवचनम्‌ 

पारिवराज्याभिधेयोपनिपद्यपि समीरिताः 1 

नियमा ये हि भिक्षणां दश याम्यद्य तानिह ॥ ५७ ॥ 

नारदपरित्राजकोपनिषदमे भिश्चु्के जो नियम वतटये 
गये हँ उने म यहाँ दिखटाता ह | 

छटीचकख्िवारं वै सानं वीत यततः । 

बहुदको द्विवारं चेकवारं तत्त॒ हंसकः ॥ ५८ ॥ 

कुटीचकको प्रयतनपूवेक तीन वार ज्ञान करना चाहिये, तया 
बहदककरो दो वार ओर हंसको एक वार करना चाहिये । 
क प्रमहससख मानसं ह्य दितं तथा । 

६: तद्वासमवधूतसख वायुना ॥ ५९ ॥ 
परमहसके ट्य मानसिक ानका विधान है। तथा 
त्तका ञान भस्मसे ॐर्‌ अवधूतका वायुसे माना गया है | 
इटीचकयतेः | क्षीरमृतौ बहक तत्‌ 1 
तुद्य च इस क्षीरं न ॒च विधीयते ॥ ६० ॥ 
नाप तत्परहससख साचेत्तदयने इयोः । 
ठातीतख न क्षौरमवधूतसा 


तन्न॒ च॥ ६१॥ 
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कुटीचकका क्षौर एक तु [ अर्थात्‌ दो मास ] मं होना 
> चाहिये तथा वहूदकका दो ऋत॒अमिं । हंसके च्ि धीर 
करानेका विधान नहो है जर न परमदहंसके स्यि दी उसकी 
व्यवस्था है । ओर यदि है भीतो इन दोनोके ल्यि एक अयन 
( छः मास › भे क्षौर करानेका नियम है । तथा तुयोतीतका तो 
क्षौर होता ही नदीं ओर न अवधूतका ही होता है । 
६. कुटीचकस्य चैकां माघुकरी बह्दकः । 
हंसः परमहंसथ करपात्रावुभौ श्रुतो ॥ ६२ ॥ 
कुटीचकके व्यि एकानक्रा ओर ब्रहरदकके च्य माधुकरीका 
नियम है; तथा दंस ओर परमहं ये दोनों करपात्री कदे गये हं । 
तु्मातीतश्च भिकषायै अखं गोवदूविदारथेत्‌ । 
अग्रधूतस्य बृत्िस्तु वेदेनाजगरो स्ता ॥ ६९ ॥ 
तु्यातीतक्रो भिश्वाके ज्य अपना सुख गोके समान खोर देना 
चाहिये तया अवधूतके चयि वेदने आजगरी इत्ति बतायी है । 
ङरीचकख शाट दे बहदस्येकणाव्का 1 ` 
तस्या अद तु हंसस्य परहंमो दिगम्बरः ॥ ६४ ॥ 
कुटीचकको दो शाटी ( चादर ) तया बह्रद्को केवर एक 
५ शाटी धारण करनी चाहिये । दं को शादीका आधा टकंडा धारण 
करना उचित है ओर परमहं दिगम्बर-इत्तिसे रहे । 
यद्वा परमहंससख कौपीनेकसख संग्रहः । 
जातरूपधरत्वं त॒ ठ्यातीतावधूतयोः ॥ ६५ ॥ 
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अथवा परमहंस एकर कौपीनका संग्रह वरे; दिगम्बर वेष 
तो तुयातीत ओर अवधृतवेः च्ि ही ठीक है । 
छुरीचकादितुर्याणां नान्योपदेशयोग्यता 1 
ठयातीतोऽधृतश्च डइ्ादन्योपदेशनम्‌ ॥ ६६ 0 
कुटीचक आदि पठे चार प्रकारके भिश्ुओमि दूसरोको उपदे 
कटनेकी योग्यता नहीं होती, तर्यातीत ओर अबधूतको ही दूसरोको 
उपदेह करना चाहिये । 
कुटीचको बहद् वेदान्तानां पुनः पुनः । 
कुयाद्वि भवणं नित्यं ब्रहाननानाभिवाञ्छया ॥ ६७ 
कुटीचक ओर बह्रदक-ये दोनो नहा्ञानकी इच्छसे प्रतिदिन 
बारम्बार वेदान्तका श्रव्रण करं । 
हस, _प्रमहसश्च ङवीत मननं अहुः 1 
४ निदिष्यासनमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दस आर्‌ परमहसकरो बारम्बार मनन करना चाहिये तयाः 
ओर अवधूत निदिष्यासनका आचरण करे | | 
इटीचकादिभिः पड्भिः कार्यमातमालुचिन्तनम्‌। 
्रष्टस्त्वेपां हि विज्ञेय उच्तरोच्तरतो यतिः ॥ ६९॥ 
कटीचक आदि षदं मिधूुर्थोको आतमचिन्तन ॑ 
चाह ट करते 
चम । ए सवदा प्प था उरो संदना 
समञ्जना चाहिये । ब य 
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त 

यतिके धमं 

अन्याद्रपनिषत्स्वेवं यतिधमां य ईरिताः । 

सह्ेपात्तानपीहाहं सङ्गह तेपु इत्तये ॥ ७० ॥ 

इसप्रकार अन्य उपनिपदोमे जो यतिके धमं बताये हैः उनमें 

्दृत्ति होनेके व्यि याँ संक्षेपे उनका मी वर्णन करता दँ । | 

कामादीनां निरासाय शो नित्यं भवेति; । | 

बखं च धारयेजीणं समर्थोऽपि नवं नहि ॥ ७१॥ | 
यतिको कामादिका पराभव करनेके च्यि सदा कृश-रारीर 

होना चाहिये, तथा सामर्थ्यवान्‌ होनेपर भी पुराना वज्ञ पदनना 

चाहिये नया नहीं । | 

एकरात्रं वसेद्ग्रामे नगरे पश्चरात्रकम्‌ । 

वर्पाम्योऽन्यत्र नासीतैकत्रतयुक्तं कटशरतौ ॥ ७२॥ | 

उसे [ अधिक-से-अधिक ] प्राममें एक रात्रि ओर नगरमे 

पोच रात्रि निवास करना चाहिये तथा वपात्तुके सिवा अन्य | 

समयमे किसी एक स्थानपर कमी न रहना चादिये- रसा | 

'कटशरुतिमे कया है । | 

६ आसनं शयनं भूमौ खट्वायां न कदाचन । 

कर्यायतिरिति भ्रोक्तमारुष्युपनिप्यपि ॥ ७३॥ 

यतिको आसन ओर दायन सदा प्रथिवीपर हौ करना चाये, 

खाटपर कमी न करना चादिये--रेसा आरुणि-उपनिषदूमं कहा है। 
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भिषठुशेधो हि रागेण हेम पश्यति मूढधीः । 
स ब्रह्महा मवेत्ं वे स्रा च पौल्कसो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो मूठबुद्धि भिक्षु होकर रागपूरवैक सोनेकी ओर देखता है 
बह मानो ब्रहदत्यारा दी है; उसका स्प करनेसे भी मनुष्य 
चाण्डार हो जाता है । 
दिरण्यसं ग्रही ध भिश्ुमेवेदेवास्हा तथा 1 
आत्महा चातिपापीति प्रसिद्धं रोक्बेदयोः ॥ ७५ ॥ 
॥ वर्णका संमरह करनेवाला मिश्ु तो आत्महत्यारा ही ह्यो जाता 
तथा आतमहत्यारा महान्‌ पापी है-यह तो लोक ओर वेदे 
मसिद्धदहीहै। 
तसादेत्रयं त्याज्यं खख मोक्षाय भिक्षुणा । 
एवं ० सुभरुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
त, 'भलुको अपनो मुक्तिक ण्ि इन तीनो वा्ताका 
साग करना चाये रसा परमहंस नामक उपनिषदने भी 


[2 





अर्स हिताख्यायाघ्पनिपद्युदीरिता 

१५६ चापि क दशेयाम्यय तानिह ॥ ७७॥ 

„. _ सराहा नामक प्निपद्मे भी भिशुके जो-नो धर्म बतयाये 

ह उन स॒व्रका भी प यहं दिब्दर्न कराता हं | 4 
देवपिंनारदोऽभ्येत्य ब्रह्माण परिपृष्टवान्‌ । ं 

भगवन्ब्रूहि भिक्षणां नियमान्‌ परैव मे ॥७८॥ 
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एक वार देवपरं नारदले ब्रह्माजीके पास आकर उनसे पू्-- 
५मगवन्‌ | आप कृपापूर्वक मुञ्चे भिभ्ुओकि नियम बतराश्ये ।' 


एवं पृष्टः प्रजाधीशः प्राह त्वं श्रृणु नारद्‌ । 
मिश्च खाटने इर्यात्वनिरोधादिकं कचित्‌ ॥ ७९॥ 
> नारदजीके एेसा पृच्नेपर प्रजापतिने कहा--'नारद । घनो, 
मिक्ुको अपने चमणक्षामे कोई रोक-टोक न आने देनी चाहिये । 


न नद्युत्तरणं ङयाद्धस्ताभ्यां च कचि्तिः । 
नाभनिसेवां प्रदीत नैकत्रा्नमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यतिको अपने हासि कभी नदी पार न करनी चादिये । 
~+ वह अभ्निसेवा ( अग्निहोत्रादि ) न करे ओर न [अधिक दिर्नो 
तक ] एकः स्थानपर भोजन ही करे । 
भि्वयाहतमन्नं च समभ्नीया्यतिः सदा । 
मेदोध्ृदधि न ङ्बीत कुर्याच प्राणरक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
च यतिको सदा भिल्ला मोगकर यया हआ अन ही खाना चादिये। 
वह्‌ मेदोबद्धि न करे किन्तु प्राणरश्चा अवद्य करे । 
त्यजेद्रधिरवच्याज्यमेकसानन च मांसवत्‌ । 
चन्दनादिभ्रकेपं तु चिष्टारेपमिव त्यजेत्‌ ॥ ८२॥ 


7 गिति तिय पे केः तित 


"पिक पिरिग पिरि वारि 


। जै क य ककि च 9 ५ अको = चक कं क्षि 
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उसे धीको रधिरके समान ओर एक ही पुरुषके अन्नको मांस- 
के समान त्यागना चाहिये तथा चन्दनादिके टेपको चिष्ठाके टेपके 
समान तज देना चाहिये । 


केवरं लवणं भिश्वरन्त्यजेन समं त्यजेत्‌ । 
लीसङ्गमिव चाम्यङ्ग सरं चोच्छि्टपातरवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
भश्चको [ साकादिगे मिढे इएते यक्‌ ] केवर खबणवो , 


अन्यजके समान, उव्रटनको जीसगके समान तथा वञ्करो 
जठ पात्रके समान त्याग देना चाहिये । 


भूत्रवच परित्याज्यं भिक्चुणोष्णोदकं सदा 
दा 1 
भरुवच्च तनोः स्यं व्ैभेदात्मवान्यतिः ॥ ८४ ॥ 


गमं जख्को मिश्ु सर्वदा मूत्रे समान 
= त्यागे तथा जितेन्द्रिय 
यति दृसरेके शारीरके स्पर्शं मके समान त्याग दे | 


देशो जञातचरस्त्याज्यथाण्डालगृहयीरि 
६ 
नारी चा्िरिव त्याज्या मिष्षणा ल ॥ ८५ ॥ 





 सुवर्णका 
ओर भिशयुको सुव ० सनास्थानकास्मशानके समान 


समान त्याग करना चादिये। 


¬-0. 1/1114॥<5111 8118811 \/8181185। 01661101. 14111260 0\ €8106 


कः ` ` ` ककः नोक 





चतुथं पकरण २२१ 
० (०026०0०6 26४9073 28 


भि्ठानां ण्डिकादि खं यथा द्यननं द्विजादिभिः । 

सन्त्यज्यते तथा भिशुमित्रा्नं च सदा त्यजेत्‌ ॥ ८७॥ 

जिस प्रकार ब्राह्मण आदि द्विजगण मीलोंकी होंडीमे रखे 
इए अको स्याग देते है उसी प्रकार भिश्च मित्रके अनका 
सर्वदा त्याग करे । 

? दुर्धनं खान्यदेवसख त्यक्त्वा वे रोकरञ्जनम्‌ । 
विहायैव खदेश्चं॑च खरूपं चिन्तयेत्सदा ॥ ८८ ॥ 
अपने इष्टदेवसे अन्य देवका ददान तथा डोकर्ञनको छोड़कर 

खदेदासे दूर ही रहते इए सदा आत्मखूपका चिन्तन करे । 
विन्तयन्खखरूपं च त्यक्त्वा बन्धुभवखलम्‌ । 

‡  कारागहविनि्क्तचोरबद्द्रतो यसेत्‌ ॥ ८९॥ 
अपने बन्धुजन ओर जन्मस्थानको छोडकर आममखरूपका 

चिन्तन करते इए कारागारसे छटे इए चोरके समान सदा दूर 
ही निवासत करे । 
पत्तने तु त्रिरात्राणि कषत्रे पडत्रक वसेत्‌ । 
५ तीथे च सप्ठरात्राण्येवं चरेदनिकेतकः ॥ ९० ॥ 
पत्तन ( नगर ) मे तीन रात्रि; क्षेतरमं छः ६ रात्रि तथा 
तीर्थे सात रात्रितक रहे । इस प्रकार अनिकेत होकर्‌ 
विचरता रहे । 
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मात्सयोदीच सन्दह्य सदैकाकी यतिश्रेत्‌ । 
पत्तननगरग्रामान्न वीत॒ कदाचन ॥ ९१॥ 


मास्यं आदि दोर्पोको दग्ध करके यतिको सदा अकेठे ही 
विचरना चादिये । उसे पत्तन, नगर या प्राम कमी न करना चाहिये। 


दाभ्या ग्रामः समाख्यातः प्नं च त्रिभरभबेत्‌। 
चतुर्भिनंगरं तसाच्रयं त्यक्त्वा चरेयतिः ॥ ९२॥ 


दो यतियेकि साय-साय रहनेसे प्राम कहा जाता है तथा 
तीनके रहनेसे पत्तन ओर चारसे नगर हो जाता है । 
शथिये यतिको इन तीरनोका स्याग करते इए [ अयोतु सव॑दा 
अकेठे रहते हए ही ] विचरना चाये । 


नलु न्यासस्य धमाणां खादुदादरणेन म्‌ । 


सति कमौधिकारे चुर्म॑तो न न्याससम्भवः ॥ ९३॥ 
शङ्का सन्यासे धर्मोका निरूपण करनेसे क्या होगा ? क्योकि 


कमोधिकार्‌ रहते इए मनुव्यसे सन्यास होना तो सम्भव ही नहीं है । 


वभेवेह कर्माणि  बिजीविपेच्छतं समाः । 
भ्प्तितयािबारयषु नवासः साज्ीवतः कथम्‌ ।।९४॥ 
व समाः+ (६० उ० २ ) 
\ म्‌ 2 

लिये सन्यास कते टो सकता ह ? क सति पर 


% पम करते हुए ही चौ वरप जनच्न्र इ 
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मैवं श्ुत्यादिवाक्ये्िं व्यास््रेण बै तथा । 

संन्यासाभमसद्‌भावो कभ्यतेऽपि यतः स्फुटम्‌ ॥ ९५॥ 

समाधान-रेसा मत कहो, क्योकि श्रुति आदिके वाज्यसि 
तथा व्याससूत्रोसि भी सन्यासाश्रमका होना स्पष्ट सिद्ध होता है । 


उदाहराम्यहं चेह॒शरुत्यादिवचनानि, वै । 
न्यासासम्भवशङ्काया बिच्छित्ये तानि संशरणु ॥ ९६॥ 
संन्यासका होना असम्भव है-इस राकाक्रा उच्छेद करनेके 
स्यि म यदय श्रुति आदिके वचन उदृधृत करता द्व, उन 
ध्यान देकर सुनो । 
बरह्मोपरनिपदि 
+ सशिखं वपनं कत्वा बहिशत्रं त्यजदूबुषः 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्यूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ ९७॥ 
यद्धिमान्‌ पुरुष शिखाके सहित क्षौर कराकर बाश्चस्रको 
 स्याग दे तया जो अविनाशी परतरह्म है उसी सूत्रको धारण करे । 
आक्रैरसस्मृतो 
^ संन्यसेद्रक्चर्येण संन्यसेद्रा गृहादपि । 
बनाद्ा संन्यसेदिद्रानातुरो दःखितोऽथवा ॥ ९८ ॥ 
विद्वान्‌ त्रहमचर्य-आश्रमसे, गृहस्थाश्रमसे, वानप्रस्थाश्रमसे 
अपवा आतुर या दुःखी नेर्‌ संन्यास अर्ण करे । 


९। 
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यमस्मतो 
संन्यस्तं मे जगाथ पाहि मां मधुष्रदन 1 
श ह सनातन ॥ ९९॥ 
स कया हं; हे मधुसूदन ! 
इ (५४ स्देवे्चर ! हे बासुदेव [नात | 1 । 
अहं सवांभयं दत्वा भूतानां परमेश्वर । 
मां पुरपोत्तम ॥१००॥ 


हे परमे ।  प्राणियोको सत्र प्रकारका अभय प्रदान कर 


आपकी शरण आया हँ । हे पुरुषोत्तम ! आप मेरी रश्ना कीजिये | 
लिङ्गपुराणे 


निष्छस्य सरिखान्‌ केशानुपवीतं विचुज्य च । 
क परःखादेति च वा क्रमात्‌ ॥१०१॥। 
करे तया [ श्राणाय 4 ध 
साहा' इस मन्त्रसे क्रमराः जट हवन 9 1 
तमहक्र्तव्नम्‌ 
8 रेतस्सुशब्दे हीति 
व ति त्रेण च घतरत्‌ । 
५ उ्धाव मगवान्‌ ्फुटक्तयान्‌ ।१०२।॥ 
(८ कार्‌ भगवान्‌ व्यासतनीनि भी “उर््वरेतस्सु च शब्दे हि' 
--- ~ ।०।५५१ इत ससे सन्यासका सदधाव सप बत ६। 
मयते ऊरवसाभम पिाो व ८ इलया ह 
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र्वेवेति मन्त्रस्य यावजीवमिति शतः । 
तहिं स्वया गतिवाच्येति चेच्छणु वदामि ताम्‌ ॥१०३॥ 
यदि कहो किं “[ अच्छ रेसा ही सही चिन्तु ] ुर्वनेवेह 
 कमोणि' इस मन््रकी तथा “यावजीवमग्िहोत्रं जुहोति इत्यादि श्रुतिक्री 
क्या गति होगी, सो तो बतलाओः-तो सुनो, म वतटाता हँ । 
ुव॑जनित्यादिवाक्यान्यविरक्तविपयाणि भोः । 
बण शषत्नियवेश्यौ वा तेषां च विषयो तयोः ॥१०४॥ 
रिङ्ेऽनधिकृतव्वादै कपायमिति च स्प्तेः 1 
बृहदारण्यभाष्येऽपि भाष्यकत्रां तथेरणात्‌ ॥१०५॥ 
धुर्बनेतरेह कर्माणि' आदिः वाक्य अविरक्तकि व्यि दहै। 
अयवा श्त्रिय ओर वैस्य ये दो वण ही उनके विषय हं; क्योंकि 
सन्यासके छिग-धारणमे उनका अधिक्रार न्दी है ओर (कषायं 
ब्राह्मणस्यैव इत्यादि स्मृति भी रेसा ही कहती है । तथा बृहदारण्यक 
उपनिपद्के भाप्यमे भाष्यकारने भी रसा ही कहा हे । 
जायमानश्चतिशैवग्रणानीति स्मृतिस्तथा । 
गृहस्यत्वेन यो जातो वोध्ये तद्धिपये उमे ॥१०६॥ 
इसी प्रकार “जायमानो प्रा्मणक्धिभिक्रणै् णवाञ्जायते 
* इत्यादि श्रति ओर “णानि तनोण्यपाङृत्य मनो मोत निवेशयेत्‌ 
% कापायवन्न ्राह्मणके टी व्यि दं। 
न ब्राह्मण उत्पन्न होते टी तीन ऋणोषे णवान्‌ दो जाता दै । 
{ तीन ऋका निराकरण करके मनश मोक्षमागंमे नियुक्त करे। ` 
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सयदि स्वृति-य दोनो भी उससे सम्बन्धित ह,जो क गृहरूम- 
से उत्पन्न इआ है [ अथात्‌ निसने ब्रह्मचयाश्रमसे गाहेस्ध्यमे 
प्रवेश किया है] । 
खाण्यायभाद्भदानाचैक्रेणापाकरणं स्मृतम्‌ । 
तानि कतं न शक्रोति जातमात्रो हि कश्चन ॥१०७॥ 
वर्योविः ऋर्णोका शोधन खाध्याय, श्राद्ध ओर दान आदिसे 
माना गया है, जिन्हें कोई भी पुरुप उत्पन्न होते ही नदीं कर सकता । 
एवं सं्याससद्धावः सम्यगत्र निरूपितः 1 | 
तदधमैकथनाधेपो इथातः पूव॑पक्षिणः ॥१०८॥ ` 
इस्‌ प्रकार सन्यासे सद्धावका यहाँ मडी प्रकार निरूपण ` 
किया गया । अतः उनके धमं बतटनेमे जो पूर्वपश्चका आक्षेप ` 
या वहव्पादीया। 
8 प्राग्यतिधमाः प्दरदिताः । 1 
ब्ष्यन्ते ते पुनस्तथा ।॥१०९॥ 
यहोतकं संर करके यतिके धर्मोका दिग्दर्शन 
कराया गया । अत्र श्रुति ओर स्मृतिके वाक्यों 
वर्णन किया जायगा । १ 
यतेविमिदिपोधेमा ये्ार्यैः प्रतिपादिताः । 
रयेण तानि वाक्यानि अ्हीष्यामी विरात्‌ ।११०॥ 
जिन वाक्यासे जिज्ञासु यतिके ध्मोका प्रतिपादन किया गयां 
है यहो पै प्रायः उन्दीको वि्तारते ग्रहण कलग । 
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धमबोधं विना नासि यतेः खधर्मसेवनम्‌ । 

विना तेन न मोक्षः स्यात्तसात्सेव्या यमादयः ॥१११॥ 

धमेका ज्ञान पाये विना यतिसे `खधर्मका सेवन नहीं हो 
सकता ओर खध्मपाड्नके व्रिना मोक्ष नही टो सकता, इसल्िः 
यम आदिका सेवन करना ही चाहिये । 

यमप्रमृतयो धर्माः प्रोक्ताः श्त्यादिभिर्यतेः । 

यमा निवृ्तिरूाः स्युः प्रृ्या नियमा युताः ॥११२॥ 

तिके यमादि धर्मोका श्रुति आदिने निरूपण किया है । 
उनमें यम निदृत्तिरूप है तथा नियम प्रवृ्तियुक्त है । 

यमा दशविधाः प्रोक्ता नियमाश्च दश्च स्म्रताः । 

याज्ञवस्क्यस्छृतां तावत्तानत्राुबदाम्यहम्‌ ॥११३॥ 
< याज्ञवल्क्यस्मृतिमं दशा प्रकारके यम ओर्‌ दश्च नियम वतढायेः 
द । यहाँ मँ उनका उदेव करता ह । 

यान्नवल्क्वस्मृतो | 

असा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दयाज॑वम्‌ । 

शमा ¶तिर्मिवादारः शचं त्वेते यमा दच्च ॥११४॥ 

अद्टिसा, स॒त्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, शमा, धै, 
खल्पाहार ओर शौच- ये दश्च यम हे | 

तपः सन्तोपमास्तकियं दानमीश्रपूजनम्‌ । 

सिद्वान्वथवणं चैव हीमेतिभ जपो हतम्‌ । 


ययि 


भि मि जि क ज ककः = क 


"= 
किण --ककण्केरिन्य 


च ऋः 
ह पकती 
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संपहकतंवचनम्‌ | 
एते च नियमाः प्रोक्ता याज्ञवल्क्येन योगिना ॥११५॥ 
तप सन्तोष, आसिकता, दान ईरपूजन, सिद्धान्तश्चवण, 


ही ( डा ); मति, जप ओर हवन- ये योगी याज्ञवत्वयने नियमं 
चतटाये ह । 


व पकर पी सि 1 


आपवाक्यानि ; 
` सर्यूतखहच्छन्तः = सैभूवाभयप्रदः । | 
= सञ्चित्य वजेयेत विचक्षणः ॥११६॥ 

परप सव प्राणिरयोका सुद्‌, शान्त ओर 
जीर्ाको अमयदान करनेवाडा | भयस्थार्नोको पार 
ल दोकर सम्पूणं मयस्थारनोको विचार- | 
व सादेवागारेषु॑बा सये । 
नात्य लाभ्यां शरीरगुपतापयेत्‌ ॥११७॥ 
परत चादि] नदी एष (तत विरे) 
पडा रट अयता देवाढ्योमे शयन करे तयां अपने इरीरको | 
दुःखते अत्यन्त सन्तप्त न करे । ध 
असा सत्यमस्तेयं अह्मचयापरिग्रदौ | 
भाबशद्विरौ भक्तिः सन्तोषः शौचमार्यवम्‌ ॥११८॥ | 
आहारशद्विवराग्यं सम्प्रसादो दया शरणाम्‌ । । 
अस्ेदो शर्मा अद्रा शान्तदमः मः ।|११९। 
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दीस्तपो ज्ञानविज्ञाने योगो रष्वाशनं. धृतिः । 
अदीनतमनुद्धरपो वब्रह्मधीः समदर्शनम्‌ ॥१२०॥ 
एष खधर्मो व्याख्यातो यतीनां यक्तिमिच्छताम्‌ । 
अभ्युत्थानं श्रियालापं गुरुबत्प्रतिपूजनम्‌ ॥१२१॥ | 
यतीनां इत्तबद्धानां खीयधर्मेषु वर्तिनाम्‌ । 


चतुथं धकरण २९ 


कतेज्यमन्यथा योगी खधर्मास्रच्युतो भवेत्‌ ॥१२२॥ , 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, भावडद्धि, 
भगवद्भक्ति, सन्तो, शोच, आजव, आहारञ्द्धि, वैराग्य, सम्यक्‌ | 
प्रसनता, मनुर्ष्योपर दया, अस्नेह, गुरुसेवा, श्रद्रा, रान्ति, दम, | 
दाम, खजा, तप, ज्ञान-विज्ञान, योग, खत्पाहार, धैर्य, अदीनता, 
* अत्यन्त हर्पित न होना, ब्रहमुद्धि ओर समच््टि-यह मोक्षकामी 
यतिरयोका खधर्म कहा गया है । खभर्ममे वर्तमान रहनेवाठे ओर “ 
अपनेसे आचारम उत्कृष्ट अन्य यति्योंको भिश्ु अभ्युत्थान दे, 
साय प्रिय सम्भापणं करे तथा गुरुके समान उनका पूजन करे; 
नहीं तो वह अपने धम॑से पतित हो जाता है । 


र छेदभेदोपमदं च प्राकारं गृहमाश्रमम्‌ । । 
खाहा खधा बपटकारो विपरयाणां च सन्निधिः ॥१२३॥ , 
स्तुतिनिन्दा क्रिया बादाः परमर्मावधाटनम्‌ । 
तृष्णा करोधोऽ्चृतं माया 'लोममोहौ प्रियाप्रियौ ॥१२४॥ ` 
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शिल्पं व्याख्यानयोगश कामो रागपरिग्रहः । 
अहङ्कारो ममत्वं च चिकित्या धमंसाहसम्‌ ॥१२५॥ 
परायभित्तं प्रवास मन्तरौपथगरारिपः । 
एकां मदमात्सयं गन्पुष्पविभूपणम्‌ ॥१२६॥ 
ताम्बूलाभ्यञ्जने ऋरीडा भोगाकाह्वा रसायनम्‌ 1 
कत्थन कुत्सनं खतिि ज्योतिश्च करयविक्रयम्‌ ॥१२५७॥ 
गुरुवाक्याविरद्कनम्‌ । 
सन्धिश्च विग्रहो यानं म्चकं जङ्वस्ञकम्‌ ॥१२८॥ ` 
शोगा दिवाखापो भिाधारसह तैस्‌ । | 
विप चेवायुपं बीजं हिसा त्यं च तैथुनम्‌ ॥१२९॥ ` 
ध चेतति सेवमानो त्रजेदधः । | 
लापिपुत्रामत्रादियोपिताम ॥९२०॥ | 
उपचारफथास्त्वन्या मनसापि न चिन्तयेत्‌ । ध 
आगच्छ गच्छ तिष्टेति खागतं सुहृदोऽपि वा 1 
9 च न तान्नि्मोषपरायणः ॥१३१॥ =` 
› "दन जर्‌ उपदन, परकोटा, गृह, आश्रम, खाहा, ` 
सभा, बटू, विक सिपि, सतति, निन्दा, कर्म वाद- 
विवाद, दृसर्रोका भेद खोठना, तृष्णा, क्रोध, अनृत व लोम | 
मोह, प्रिय-अग्रिय, शिल्प, न्याल्यानपरायणता, कात हार रन | 
| 
| 
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परिपरह करना, अहंकार, ममता, चिकित्सा, साहस 
( कराना, स्थानपर्‌ अधिकं ठ्रना, मन्त्र, जप्य 
ष्‌ आश्चीवाद्‌ देना, एक धरका 

अन्न मद्‌-मत्रता, 


1 #/(111111/551111 ©112\//211 \/8/81185| (.011661100. [1011260 0\/ €80011 


~ = = ~क 


-- क्ररण २३१ 
1.11 नु ~ ~ ~ ८-2८-2 ८2420 962. > 


गन्धयुक्त पुष्पोके आमूपण, ताम्बूट, उबटनः क्रोडा) भोगवासना, || 
रसायन, बकवाद, निन्दा करना, जआज्ञीवाद देना, अ्योतिष | | 
विया, खरीदना-वेचना, क्रिया, कर्म, विवाद, गुखवाक्यका | | 


उ्ठद्धन, सन्धि, विग्रह; यान, मश्च, श्वेत वस; वीर्यत्याग, 
दिनमे सोना, धातुका भिक्षापात्न, विप, आयुध ( राज्ञ ) वीज 
हिसा, तीक्ष्णता ओर मैथुन--ये सव्र यतिके स्यि निपिद्ध ह| 
इनका सेवन करनेसे बह अधःपतित हो जाता ह । यतिको 
भिक्षा मोगनेके देश, राजा, जातिबन्धु, पुत्र, मित्रादिं तथा जीका 
एवं अन्य सेवा श्रूषाकी वारतोका मनसे भी चिन्तन न करना 
चाये । सुक्तिमार्गमे खगा इआ सुनि (आदये, जाइये, वैटिये, खूब 
आये) एेसे सम्मानसूचक वचन अपने सुद्द्के व्यि भी न कटे । 
सन्यासोपनिपदि 
| आसनं पात्ररोपश्च सशयः शिष्यस्चयः । || 
दिबाखापो बृथासापो यतेबेन्धकराणि पट्‌ ॥१३२॥ । | 
आसन ८ एक स्थानपर अधिकं दिन रहना ) पत्रेप ( पात्र “ | 
न रखना ), सश्चय, दिष्यसंपरह, दिनम सोना ओर दया वार्तालाप-- ` । 
ये छः वातं यतिको बन्धनम डाख्नेवाढी हं । 


एकादात्परतो ग्रामे पश्चाहात्यरतः पुरे । 
वरपाम्योऽन्यत्र यत्स्ानमासनं तदुदाहृतम्‌ ॥१३३॥ 


वच्तुके सिवा किसी ओर समय प्राममे एक दिन तपा 
नगरम पोच दिनसे अधिक ठहरना--यही आसन कष्टा जाता है । 
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उक्तालाव्वादिपात्राणामलाभेऽन्यपरिग्रहः 

यत, स॒च्यवहाराय पात्रसोपः स उच्यते ॥१३४॥ 

यतिके व्यब्हारके व्यि वतटाये इए ववा आदि पात्रके न 
मिटनेपर अन्य पात्रोका रखना--यह्‌ पात्रट कहटाता ह | 

शरुपालामपूजाधं यश्ोभऽ्थं वा परिग्रहः । 

शिष्याणां न त॒ कारंण्याच्छिष्यसंग्रह श्रितः ।१३५॥ 
वरुणाते नही, बल्कि शुशुपाटाम, पूजा अथवा यदाके चि 
ही रि््योका संग्रह करना-शिप्यसप्रह कहा गया है | 

विचा दिवा प्रकाश्त्रादविद्या राभ्रिरुच्यते । 

विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिबाखाप उञ्यते ॥१३६॥ 

भकाशरूप होनेसे विया दिन है ओर अविद्या रात्रि कही 


जाती हे । अतः विघाम्यासमे जो | 
प्रमाद किया जाता 1 
दिवाखाप कहटाता है । ता है बही 


अनुग्रह सभो विना ता] 
उच्यते ॥१२७॥॥ 
अध्यामच्चाको छोडकर भिस्षाचर्या, किंसीप्र अनुग्रह 


करना तया [ परमायं-सम्बन्धी ] प्रश्नोत्तर ॥ 
ओर्‌ सवर वाते वृयाराप है । र करना-इनके सिवा 1 


ज जा 9 क कः जही च म चा = क ० 
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तानि न यायतीव ॥१३५ = ` 
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यतिको [ स्थानादि ] स्थावर, [ पञ आदिः ] जगम, वीजः 
तैजस ( धातुजनित ), विप ओर अन्ञ--ये छः प्रकारके द्रव्य 
मलमूत्रके समान ग्रहण न करने चाहिये । 
स्मृतयः 
मधु मांसं च मद्यं च ताम्बूं तेरुमोपधम्‌ । | [ 
बर्ज्यान्यष्टौ यतेद॑रात्तथा कान्ता च काश्चन्‌ ॥१२९॥ 
मधु, मांस, मय, ता्बू, तै, ओपधः कामिनी ओर काच्नन- । 
ये आठ पदार्थं यतिको दूरदीसे व्याग देने चय । । 
न शिष्याननुबभ्रीत नारभेत मठाच्‌ कचित्‌ । | | 
न व्याख्याय्पयुञ्ञीत न सेवेद्रानमन्दिरम्‌ ॥१४०॥ ¦ | 
यतिको चाहिये कि रिष्यसंप्रह न, करे, मठ कमी न बनवावे, | | 
[अपने खमके च्वि] रार्ञोकी व्याख्याफा उपयोग न करे तया ¦ | 
राजमवनका सेवन न करे । | 
बानग्रथगृहस्याम्यां प्रीतिं यतेन बजयेत्‌ । 
ग्रामान्ते निर्जने देशे नित्यं कृतनिकेतनः ॥१४९॥ 
यतिको चाहिये कि सर्वदा आके बाहर निजंन देशामे निवास 
करता हआ वानप्रसख ओर गृहस्थेकि साय यत्नूर्ैक प्रतिक त्याग करे} 
बद्धानामातुराणां च भीरूणां सङ्गबनितः । 
गरामे बाथ पुरे बापि वासो नेकब्र दुष्यति ॥१४२॥ 
जो यति द्ध, रोगी अथवा भयभीत हो उनका भ्राम या नगरम 
एक्‌ ही स्थानपर निःसंगमाबसे रहना मी दृपित नदीं है । 
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न तीथसेव्ी नात्यन्तद्पवासपरो यतिः । 
न चा्यापनशीलः स्यान व्याख्यानपरो भवेत्‌ ॥१४३॥ 
= तीथसेवी, अत्यन्त उपवासपरायण, अधिक पदाने- 
"दानवा तथा व्याख्यान देनेवास भी न होना चाहिये । 
तिग्रहं न गहीयान चैवान्यं प्रदापयेत्‌ । 
रदा तथा भिक्ष खमरेऽपि कथश्चन ॥१४६॥ 
र व प्रतिग्रह ठेना चाहिय ओर न दूसरेको ही 
ना चाय, ओर न कमी खमरमे भी किसीको इसके चि 
रेति दी करना चाहिये । र 
दासा दासं गहं यानं गोभूषान्यं धनं रसान्‌ । 
् व इन्या्कुलशतत्रयम्‌ ॥१४५॥ 
, » दास, ब्‌, यान, गौ, पृथिव्‌, ्क अन्न, धन, रस जीर 
) मनषि तनौ नए कै 
पक पद्य वासस्तूरिकां मश्चकं मधु 1 
व .यान च ताम्बूलं सियमेव च । 
० र हल्यत्मतिगृह्वाति यख च ॥१४६॥ 
६ ज ज) सव्या, मन, मधु, शेत वज्ञ, सवारी 
०५९ जक परण कके यतिःयपने ओर निर अ)  # 
करता है उपकर भी ङुखको नष्ट कर देत है। ० 
< पष्प ्लाखां पं वा 


। 
भज्ज्ादवि यस्तु संन्यासी नरढे पतति धुवम्‌ ॥१४७॥ 
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जो संन्यासी होकर पुष्य, शाखा, पत्ता, फर, मूढ या तण 
आदिको तोडता हैः बह निश्चय ही नरक गिरता है । 

त्रं गाबो हिरण्यं च यतेयेस्य परिग्रहः । 

तादशं कटमपं दष्टा सचैरो जलमाविशेत्‌ ॥१४८॥ 

खेत, गौ ओर घुवर्ण--ये जिस ॒यतिके परिग्रह ह॑ उसका 
देसा पाप देखकर मनुष्यकषो वज्ञसहित जखमे घुस जाना चाहिये 
[ अर्योत्‌ बज्ञसदित ञान करना चाये । । 


अन्नपानपरो भिशुब॑ज्ञादीनां च संग्रही । 
उभौ तौ मन्दबुदित्वात्यूतिनरकशायिनो ॥१४९॥ 
जो भिश्च खान-पान ोखप हे ओर जो वज्ञ आदिका 
संप्रह करता है वे दोन हयी मन्दयदधि होनेसे पूतिनामक नरके 
+ शयन करते है । 
आबिक्यं त्वधिकं बञ्ं त्रयं तूरिपटी तथा । 
प्रतिगृह्य यतिशैवान्यतते नात्र संशयः ॥१५०॥ 
ऊनी वज्ञ, अधिक वज्ञ, खड भरे इए कपड़े तथा सूती वराका 
अतिग्रह करनेते यति नरकमे गिरता है--इसमे सन्देह ध । 
नित्यं निद्रारुखपरस्तया 
। १ रैव प्रेयसो अश्यते द्विजः ॥१५९॥ 
जो द्विज सर्वदा क्रोध-छोमपरायण, निद्रा ओर आटस्यमे 
तपर, विषादयुक्त ओर खेष्छाचारी होता हे बह त्रेय (श्रिय स्थिति ) 
से पतित दो जाता है । 
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यतीनां काञ्चनं दत्त्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
चौराणाममभयं दत्वा दातापि नरकं वजेत ॥१५२॥ 
यतियो घुवणे, बरह्मचारि्योको ता्बूढ तया चोरोको अमय 
दान करनेसे देनेवादा भी नरकमेँ जाता है । 
छेदने भेदने पाके यतिर्यस्त॒ प्रवर्तते ! 
तादश करमर दृष्टा प्रेतद्योचं विधीयते ॥१५३॥ 
जो यति छेदन, भेदन अथवा पाक वारम प्रवृत्त होता है 
उसका वैसा पाप देखकर देखनेवाेको मृतकरोच करना चाये । 
अ कञ्चुकोपेतां सधवां कल्यदः विना । 
च कञ्युकोपेतं दृष्टा चश्चुनिमीयेत्‌ ॥१५४॥, 
र क चोरके सहित, सधवाको धिना चोटीके तया यत्ति-. 
रखा पदन देखकर आंख भूद ठेना चाहिये । 
क पातनीयानि यतीनां 
पष सन्निधानं च एकान कोभोजनम्‌ > 
ववत भ च ॥१५५॥ 
ओप, संग्रह, एक घरका अनर 





पान्नमं भोजन 
ओषधिं रनेवाल जीर वस्तुर्ओंका संप्र करनेवाटा ८ 
[ सन्यासी ] नरके जाते हरसा लायमुव मुने कहा है । 
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मनुस्मृतौ 
बार्न कृतघरांथ॒ विशुद्धानपि धमेतः । 
शरणागतहन्तुः्च सीदन्तु ख॒ न संवसेत्‌ ॥५५०॥ 
वारर्कोकी घ्या करनेवाडे, शारणागर्तोका धात करनेवाठे 
तया ्ञीहत्यारे [ प्रायथित्तादिः ] धमोनुषठानद्वारा छद्ध हो गये हो; 
 तोभी उनके सायन रहें। 
महाभारते बाह्मणगीतावा्यानि 
असा ब्ह्मचयं च सत्यमाजेबमेव च 1 
अक्रोधथानघया च दमो नित्यमपश्ुनम्‌ । 
अषटस्वेतेषु युक्तः स्थाद्रतेषु संयतेन्द्रियः ॥१५८॥ 
) असा, ब्रह्मचर्य, सत्य, आजव, अक्रोध) अनसुया, दम 
-ओर अपैश्यन्य- इन आठ त्रतोमिं जितेन्द्रिय पुरुपको सदा ष्टी 
तत्पर रहना चाये । 
नाददीत परखानि न गरदीयादयाचितः 
न किशचिद्िपयं थक्त्वा सपये्स वै पुनः ॥१५९॥ 
| दूससेकी वस्तुको प्रण न करे,बरिना प्राना किये फिसीकी चीज 
न ठे तथा किसी विपयको भोगकर पुनः उसे मोगनेकी इच्छा न करे । 
न लिल्पजीविकां जीवेदधिरण्ं नोत कामयेत्‌ । 
न देए नोपदेष्टा. च स्यादेवं निरुपस्कृतः ॥१९०॥ 


"ब 


# 
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शिल्पसम्बन्धी जीविकाका आश्य न ठे, सुवर्णकी कामना 

न करे तया किसीसे देष या किसीको उपदेड करनेवाडा मी न हो। 

इस प्रकार सुव्र तरहकी बनावट्से दूर्‌ रहे । 
आदीयुक्तानि सवाणि हिंसायुक्तानि यानि च । 
लोकसंग्रहधमे च न इया च कारयेत्‌ ॥१६१॥ 

| जितने भी कामनामय जयवा हिसायुक्त कर्म है तया जो छोक- 

सम्रसम्बन्धी धमं हं, उनमेसे न तो कोई करे ओर न करावे ही । 
अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमलुचिन्तयेत्‌ । 
वतमाने काराकाह समादितः ॥१६२॥ 
किसी मावी विषयका विचार न करे तथा अतीतका मी 


चिन्तन न्‌ वरे; बचस्कि काख्यापनकौी इच्छा । 
बतंमानकी भी उपेक्षा करता रहे । न 


व क्था दण्ड एकः परिग्रहः । 
`, (पनसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥१६३॥ 


विधान नदीं है । पवसे धिका उसके व्यि 


1 वा रुते रागाद्भिकलख | 
सं नरद गला पिवन्‌ जायते ॥१६५। 
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यदि रागश्च बह इससे अधिकका परिप्रह करता है तो 


रौरव नरकमे गिरकर तियग्योनिर्योमें उत्पन्न होता है | 


विशीर्णान्यमङान्येव चैलानि ग्रथितानि तु 1 
कृतवा कल्थां बदिवासो धारयेदधातुरञ्जिताम्‌ ॥९&.५॥ 
यतिको गठि इए फटे-पुराने खच्छ चियरडोकी कन्था बनाकर 
उसे गेरूसे रेगकर बाह्य बज्लके स्थानमे धारण करनी चाहिये । 
भूतानां भरियकारी स्यान परद्रोदकमेधीः । 
नरा बश्ीकवा येन तेन देवा वीताः ॥९६९॥ 
यतिवौ प्राणियोंका प्रियकारी होना चादिये, उसे पर्रोहमं 
बुद्धि नहीं ख्गानी चाहिये । जो मनुप्योको वशीभूत कर्‌ खेता है 
बही देवतार्ओको मी अपने अधीन कर्‌ 4 है । | 
# पण्डकः पङ्करन्धो बधिर एव च 
द व भिक्षुः पडमिरेतेने संशयः ॥१६७॥ 
अबि, नपुंसक, पंगु, अन्ध्र, बधिर ओर इग्ध-न 
छः गुणेकि कारण भिश्च सक्त हो जाता है- इसमे सन्देह नदी । 
इदमिष्टमिदं नेति योऽन्नपि न सजते । 


| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


| 4 दितं सत्यं प्रियं वक्ति तमजिहं प्रचश्रते ॥१६८॥ 
| ॑ नो गोन कते र मौह भिव दै ओर जगि 
, इस प्रकार आसक्त नदीं होता तथा हितकारी सव्य ओर 

। सम्भाषण करता ह उसे “अनि कहते है । 
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अद्य जातां यथा नारीं तथा पोडशवापिदीम्‌ । 
छतबपां च यो षट निर्विकारः स॒ पण्डकः ॥१६९॥ 
जिस प्रकार आज ही उत्पन इई खीको अथवा सौ वर्षकी खीको 
देखकर कों विकारयुक्त नीं होता उसी प्रकार सोखह वर्षकी 
युवतीको देखकर भी जो निर्विकार रहता है बही "नपुंसक है । 
भिषाथेमटनं यख ॒विपमूत्रकरणाय च । 
योजनान्न परं याति सेधा पञ्करेव सः ।१७०॥ 
जो भिश्चा ओर मठ-मूत्रस्यागके स्यि ही रमण करता हे 
तया एके योजनसे अधिक कमी नह चता बही सर्वया "पंगु" है । 
पठतो बतो वापि यख चश दूरगम्‌ 1 
गां शव त्यक्तवा प्रित्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते॥१७१॥ 
जिसकौ दृष्टि बैठते या चट्ते समय भी चार धनुष परथिवीको 
2 नी जाती बह्‌ सन्यासी “अन्ध कडगरता हे । 
दहेताहितं मनोरामं वच्‌ शोकावहं च यत्‌ । ¦ 
धृलापि न शरणोतीव बधिरः स प्रकीतितः ॥१७२॥ ` 


जो हितकारी, अदितकारी, मनोरम 
वचरनोको सुनकर भी मानो नहीं सुनता शोर 


वान्ये 8 [ बह बधिरः कहटाता 
सान्निष्ये विपयाणां यः समर्थोऽविकठेन्द्ियः 4 द 


† चै 
॥ 
य षः भक 





जो मिशुविपरयोकी सन्निधिमे, समर्यं तया कदेन्दिय 
< | अवि (1 
भी, सवदा सोये इएके समान र्ता है वह्‌ सुग्ध १ 
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रथ्यायां वहुवज्ञाणि भिक्षा स्त्र रम्यते । 
भूमिः शय्या सुबिसीणा यतयः केन दुःखिताः ॥१७४॥ 
गमे बहुतसे च्ञ पडे रहते है, भिक्षा भी सर्वत्र मिक जाती 
है, सोनेकेः चि पृथिवीरूप बड़ी विस्तृत शय्या हे; फिर यतिजन 
दुःखित क्यो हों ए 
आप्तवाक्यानि 
जायाभ्राठसुतादीनां बन्धूनां च छभाश्यमम्‌ । 
दषा शरुत्वा न कम्पेत शोकदपों त्यजेदयतिः ॥१७५॥ 
यतिको चाहिये कि ज्ञी, माई, पुत्र ओर बन्धु आदिके छमाञ्चम- 
को देख ओर सुनकर कम्पित न हो तथा हर्ं-शोकका स्याग करे । 
इष्टानिष्टे भोगेषु व्यसनाभ्युदयेषु च । 
„, ` उपशान्तं वदेद्वाचमपि बाणेहतो भृषम्‌ ॥१७६॥ 
इष्ट ओर अनिष्ट भोमि, आपत्ति ओर सम्पत्तिके समय, ओर 
युदि वार्णोदवारा अत्यन्त आहत भी हो तो भी शान्त बाणी उचारण करे | 
सत्यां बाचमर्दिख्ां च बदेदनपवादिनीम्‌ । 
 अतिवादांसितिक्षेत अनृदोसामपद्नाम्‌ ॥१७७॥ 
जो सत्य ओर हिसारहित हो ओर जिसमे किसीकी निन्दा; 
ऋररता तया चुगटी न हो एसी बाणी वोट तथा सव्र प्रकारकी 


दे क [तावा स वा +^ क ऋ न ` [वे =, 
= -ग्कछी 


वेदान्तश्रवणं ध्यानं भि्षोः कार्याणि नित्यश्चः ॥१७८॥ 
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भिश्ुको ब्रहमचये, अर्िसा, सत्य, अस्तेय, आजेव, वेदान्त- 
.श्रवण ओर ध्यान-इनका सदा दी आचरण करना चाहिये । 
नेवाददीत पाथेयं यतिः किंञिदनापदि । 
कथमापत्सु गृह्णीयाद्यावदह्याय युज्यते ॥१७८॥ 
यतिको, जव्रतक कोई विरोप आपत्ति न हो तव्रतक किसी 
प्रकारका पाथेय ८ मागमे खानेयोग्य पदार्थ ) नहीं रखना चाहिये । 
ओर जवतकं प्रतिदिन भोजन मिट्ता है तवतक आपत्तिमें भी वह 
क्यं प्रहण करेगा ? 
आददीत भ्बत्ेम्यः साधुम्यो धर्मसाधनम्‌ । 
नाददीत निबृततेभ्यः प्रमादेनापि फिञ्न ॥१७९॥ 
जपने धमेके साधनरूप भिक्वा आदि श्ृततिपरायण सुरुपोसि 
महण करः निदृत्तिपरायण पुरुपेसि मूख्वर्‌ भी यु न छे । 
परमापदवतेनापि न॒ कायं स्तेयमर्यकमू । 
सतेयादप्यधिक कथिमास्तयधमे इति सध ।।१८०॥ 
अत्यन्त आपत्तिमे पड़ जनेपर मी यतिको थोडा-सी मी चोरी 
नहीं करनी चाहिय, क्योकि चोरीसे बडा ओर को$ अधम नहीं 
है--रेसा प्रसिद्ध है । 
दश्रतान्यचु्ठाय यतिः कत्याणमश्लुते । 
तेषाभेवानुष्टानामरकं स समदलुते ।॥१८१॥ 
यति दर त्र्तोका अनुष्ठान करनेसे तो कल्याण शआ कर 
ठता है तथा उनका अनुष्ठान न कलनेसे ही बह नरकमे जाता है। 


कक त + ष. यः, ०१ कक क द्भ्य क त 





((-0. 1\/(1/1101/55111 2118८811 \/8181/185। (01661011. 00102९0 0 86810011 
--- ~~~ ~ 


चतुथं प्रकरण २४३ 
~ . नु - 9 ~, ~ ~ ~ 9. त = ~ 7, 10 


दश चतानि सर्वेपां यतीनां विहितानि च । 
अर्हिसा सत्यमस्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रहाः ॥१८२॥ 
अक्रोधो गुरुछ्भूपा शौचं दुथैक्तिवजेनम्‌ । 
बाञनःकायचेष्टासु प्रमादस्य च व्ञजनम्‌ ॥१८२॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, अक्रोधः गुरुड्यधषा 
शोच, दु्टाका त्याग तथा मर्नं बाणी एवं शरीरकी वचे्टा्मि 
प्रमादका स्याग--इन दश ब्रतोका सभी यतिर्योके य विधान हे । 


बणाधमाणां धर्मो हि देवस्थानेषु कारणम्‌ । 

रिङ्गाभावात्त कैवस्यमिति बरज्मालुशासनम्‌ ॥१८४॥ 

वर्णाधर्मोका धर्म तो देवस्थानोकी प्रा्तिमं ही कारण है, किन्तु 
दिग ( आश्रमसम्बन्धी चिहका ) प्याग कर देनेपर तो कैवल्यपद्‌ 
प्राप हो जाता है-रेसा ब्रक्ाजीका आदेश्च है । 

नात्यक्त्वा सुखमामोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ ॥ 

नात्यक्त्वा चाभयं शेते सवं त्यक्त्वा सुखी मवेत्‌॥१८५॥ 

तिना त्याग किये कोर घुख नदी पाता, विना त्यागके 
परमात्माकी प्राति मी नदीं द्योती ओर न त्याग किये विना कोई 
'  निर्मय शयन ही कर सकता है, अतः सव कुछ त्यागकर खुखी हो जाय । 
॥ न भाषेत बिं काश्चित्पूवैदणां न च खरेत्‌ । 
कथां च वर्जयेचासां न पश्येष्धिसितामपि ॥१८६॥ 
किसी जीसे सम्भाषण न करे, पठे देखी इरका स्मरण 
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न करे ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाटी वातचीतका भी त्याग कर दे 
तयां चित्रट्खित स्ीकी ओर भी देखे नहीं । 
एत॒चतुष्टयं मोहात्‌ स्रीणामाचरतो यते; । 
चित्त विक्रियतेऽद्य तद्विकारात्मणर्यति ॥१८८॥ 
जियेकिं ग्रति मोहवड इस चार प्रकारके आचरण करनेवाछे 
यतिका चित्त अवश्य विकृत हो जाता है ओर उसके विकृत 
डोनेसे वह नष्ट हो जाता है । 
सुजीरणोऽपि सुजीणासु विदवान्जीपु न विश्वसेत्‌ 1 
सुजीणोखपि कन्थासु सते जीणैमम्बरम्‌ ॥१८९॥ 
विद्यान्‌ वहत शद्ध हो, तो भी उसे अत्यन्त बद्धा जिमि 
भी विश्वास न करना चाये, क्योकि वहत पुरानी कल्या भी 
जीणै-लीणं चियडा जुड़ जाता है । 
रं श्रीमद्ागवते 
ं तत्सङ्गिनां सङ्ग त्यक्तवा दूरत आत्मवान्‌ । 
मे विविक्ते आसीनबिन्तयेन्मामतन्दरितः ॥१९०॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष जली ओर जीसंगिर्योका सहवास दूरदीसे 


त्यागकर क्रिस निरापद्‌ एकान्त देम वैऽकर निराट्समाबसे 
भेरा चिन्तन करे । ४ 
वायुपुराणे 


यस्तु प्रव्रजितो भू्वा पुनः सेवेत मैधुनम्‌ । 
पष्िपेपदस्राणि विष्ठायां जायते मिः ॥१९१॥ 
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जो पुरुष संन्यास छेकर फिर मैथुनधमेमे प्रदृत्त होता है 
वह साठ सदस वर्षपर्यन्त विषठामे कीड़ा होकर जन्म लेता है । 

शून्यागारेषु घोरेषु आखुभेवति दारुणः 1 

स तिर्यक्‌ खात्ततो गृधःश्वा वै वादश्च बत्सरान्‌॥१९२॥ 

किर बह किसी शल्य ओर भयंकर घरमे भारी बहा बनता है 
उसके पश्चात्‌ तिर्यग्योनिमे उत्पन होकर फिर गध्र ओर वारं 
बष॑तकः अन होता है । 


खरो विक्षतिवर्पाणि दश्च वर्षाणि चक्रः । 
अपुष्पोऽफङितो इक्षो जायते कण्टकान्वितः ॥९५२॥ 
भिर, वीस वर्षतक गधा, दशा वं शकर ओर तदनन्तर फल 
छढसे रहित कार्थिवाडा इश्च होता है । 
£ ततो दावाभिना दग्धः खाणुभेवति काष्ठकः । 
सखावराच्च परिभ्रष्टो योनिष्वन्यासु गच्छति ॥१९४॥ 
ततपथात्‌ बह कामडोटुप जीव दावाम्निसे दग्ध होकर को 
स्थावर बनता है ओर फिर स्थावर-योनिसे भी पतित होकर अन्यान्य 
योनियेमिं जाता है । 
$ पूर्णे वर्षसहस्रान्ते जायते बहमराक्षसः । 
ुस्पिपासापरिभान्तः करव्यादो रुधिराशनः ॥*९५॥ 
इस प्रकार पूरे एक सहस्र बं बीत जानेपर ह्‌ भूख-प्यास" 
से व्याकु तया कला मांस ओर रुधिर मक्षण करनेवाला ब्रह 
राक्षस हो जाता है। ः 
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भ. सुसश्चसवं ससार 


म". 7 1 11 प श 
क्रमेण रमते मोक्ष ङलस्योत्सादनेन च । 
चाण्डालगमेसम्भूतो जायते नात्र संशयः ॥१९५॥ 
फिर अपने कुख्का उच्छेद करके वह क्रमशः उस योनिसे 

क्त होता हे तया चाण्डाके गर्मसे उत्पन्न होकर जन्म उता है- 

इसमे कोई सन्देह नदं । 
आहारशरद्धि्षिनयः शौचमप्रतिकर्मं च । 
1 पशवैवोपत्रतानि च ॥१९६॥ 
< श 4 १ सजव्रट नं करना तथा 
स्मृतयः 
अर्हिसा सत्यमस्तेयं ब्रहाचय तपः परम्‌ । 
अमा दया च सन्तोपो व्रतान्यस्य विशेषतः ॥ १९७॥ 


› स॒त्य! अस्तेय, ्रहचये, उत्कृष्ट तपस्या 
ओर्‌ सन्तोप-े यतिक विरोप धर्म ४। ) क्षमा, दया 





थ र 
कर्‌ छ; खय द्रव्य 
करनेमे दोप देखा गया है । र जिह न, कय सा 
ध भोगासनं योगलितिरैकान्तशीरतां । 
सदत समत्वं च सीतान्येकदण्डिनः ॥॥१९९॥ 
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मौन, योगसम्बन्धी आसन, योग, तितिक्षा, एकान्तशीट्ता? 
निःस्पृहता ओर समता--ये सात नियम एकदण्डीके दै । 
दक्षस्मृतौ ६.८ 
्ेणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति चोच्यते । 
अध्यात्मदण्डयुक्तो यः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥२००॥ 
वोँके त्रिदण्डसे कोई त्रिदण्डी नदीं कट्या जा सक्ता । जो 
अष्यात्मदण्डसे युक्त है बही त्रिदण्डी कडा जाता ह । 
वागादिदण्डयुक्तस्तु म्रत्यगात्मन्यवसतः । 
परेब्रह्मणि टीनो यः स त्रिदण्डी व्यवयितः ॥२०९॥ 
वागादि इन्दियेकि संयमके सदित जो अपने अन्तरात्मामे 
. लित होकर परब्रह्म ङीन हो गया है बही त्रिदण्डी माना गया है । 
५ वाग्दण्डे मौनमात्ष्ित्कमदण्डेऽल्पमोजनम्‌ ॥ 
मानसे त॒ छते दण्डे प्राणायामो विधीयते ॥२० २॥ 
वाणीका संयम करनेके स्यि मौन साधन करे ओर कम- 
संयमे च्य खल्पाहार करे तथा मनोदमनके दिये प्राणायामका 
विधान है । | 


। 


नारदपरिाजकोपानिषत्सु 
एको भिशचुयंथोक्तः साद्‌ दवितीयं मिथुनं स्तम्‌ 
जरयो श्रामः समाख्यात अत उद्भ नगरायते ॥२०२॥ 
पूर्वीर उणोवाडा एक यति तो मिशुदै,दो गिधुन कदे ई 
तीन मि जानेपर प्राम कहते ह ओर इनसे अधिक तो नगररूप है । 


॥ 
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नगर नहि कतव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ! 
ध परड्बाणः खधर्माच्च्यवते यतिः ॥२०९५॥ 
नगर्‌ भ्राम अथवा मिथुन न करना चाहिये । 
तीनेकि खधर्मसे ५६ 
तीनोके करनेसे यति खधर्मसे च्युत हो जाता है । 


राजवातादि बा तेषां भिधावार्ता परस्परम्‌ । 


मिक्षासम्बन्धी बातचीत तया स्नेह, पिद्युनता 
स » पिञ्यनता ( चुगडी ) ओर 
मात्सय ( डाह ) आदि दोप उत्पन्न हो जाते क । 
आप्तवाक्यामि 
कथाचारे खले सार्थे पुरे गोष्ठ त्वसद्गहे 
` सदे । 
८१.५९ पट्सु स्थानेष्वेतेषु कर्हिचित्‌ ॥२०७॥ ` 
पे अङ्के, खठिहान, जनसमूहः, नगर, गोष्ठ जीर 
तिको कमीन रहना चाहिये । 





जे जीवाः खे जीवा आका जीवमालिनि 
| मािनि । 
जीवमालाङ्से लोके व्पासेकय संबसेत्‌ ॥२०९॥ 
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वर्पौऋतुमे जके, स्यर्मे तथा जीवसि भरे हए आकादा्मे भी 
र्त्र जीव-ही-जीव हो जाते है; इस प्रकार सम्पूण खोक जीव- 
भाठासे व्याप्त हो जानेके कारण उस समय एक स्थानपर्‌ ही 
रहना चाहिये । 


यावदरषत्यकाङेऽपि यावत्‌ छिना च मेदिनी । 
तावन विचरेद्िश्चः खधमेमलुपार्यन्‌ ॥२१०॥ 
3 जबतक, समय न होनेपर भी, वपां होती हो ओर परथिवी 
मीगी रहे तबतक अपने धर्मका पाटन करते इए भिक्षुको विचरना 
न चाद्ये । व 
चतुरोऽयं वसेन्मासान्ढो वा कौशिकवार्पिके । 
ृदधानचुक्रमेणैव नमस्य विषानतः ॥२. १॥ 
यतिको चाहिये किं बह बृद्धोको 1 विधिवत्‌ 
„ नमस्कार करता इआ चार महीने अथवा श्रावण अर भाद्रपद 
दो महीने एकं स्थानपर रहे 


ध यतिधर्मसयरुच्चये दितः । 
नमस्कारायुक्रमश्च यतिधमेसद्च्चय्‌ द्य" 

व समुचये गुरुजरनोको नमस्कार करनेका क्रम इस 

1 ६ गुरोगंरुम्‌ । 
4 देवं ृष्णं शनि व्यासं भाष्यकार ` 

गुरं देवं गणाण्य्ं दुगा देवीं सरखतीम्‌ ॥९ २॥। 

भगवान्‌ कृष्ण व्यासमुनि, भाष्यकार ४ 
गुरुके गुरु, गुरुदेव, गणेशजी, दुगोदेव्ी तथा सरखतीजी इने 
क्रमदा नमस्कार करे | 
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२५० सुसुश्चुलवंखसार 


मसत 32 
दाद्श्वा पाणंमाखां वा ङर्यातसङकरपमात्मवित्‌ । 
अनेन विधिना भिषुरापाद्यां सुसमाहितः ॥२१२॥ 
1१ पासि „ (द्रजत्तावदयावद्धवति पञ्चमी । 
भाषा चत्तन युज्येत पश्चम्युदधुः अनेचयदि ॥२१३॥ 
& ¶त प्रकार आसम्ञ भिक्षु आपादकी दरादस्ी अथवा पर्णमासी- 
२४ समाहित चिततस | एक स्थानपर्‌ रदनेका ] सङ्कू्पं करे तथा 
क अभाव होनेपर जवतक [ श्रावण कृष्णा ] पन्चमी न आवे 
न्यत्र भ्‌] जा सकता है; किन्तु यदि पशचमीके पी कहीं 


जायगा तो प्रायित्तका भागी होगा 
नासमानसहायेषु निवसे्योगवित्‌ कचित्‌ । 
चसत्समानरीरेषु सुशीरेषु तपखिपु ॥२१४॥ 


योगवे्ता यतिको असहाय तथा 
जो अपने समान ॑ 
खगम कमी ५ चाहिये । उसे अपने तुल्य ६ ल 


पिता माता खसा राता स्नुषा जाया सुतस्तथा । 


शातिबन्धुसुृदरगो दृता 
यरिन्देशे वसन्त्येते न तत्र व व 4 


दवष; 
शोको भवेत्तत्र रागादयो मलाः ॥२१६॥ 


पिता, माता} भगिनी भाई 
2 "९१ पुत्रवधू) ची) 1 ह 
उण) पी ओर पत्रक पत्र आदि- ये निस ध 
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वह एकः दिन भी न रहना चाहिये, क्योकि बह! रहनेसे देष, 
शोक तथा राग एवं हर्ष आदि विकार उत्पन्न हो जाते | 


अश्रुपातं यदा इया्धि्चुः शोकेन चा्रितः । 

योजनानां शतं गत्वा तदा स ॥२१७ 

यदि भिक्ष शोकाङ्क होकर अश्रुपात करता है तो सौ 
योजन दूर जानेपर उस पापसे मुक्त होता है । 


कातिक्यां वापयित्वा त स्नापयित्वा त्रिविक्रमम्‌ । 
परस्परः च सम्पूज्य श्मधित्वा परस्परम्‌ ॥९ १८ 
आत्मवत्सर्वभूतानि पर्यन्‌ भिक्ठयरन्मदीम्‌ । 
अन्धवल्ृव्जवद्वापि बधिरोन्मत्तपिशाचचत्‌ ॥ २१५॥ 
[ चातमास्य समाप्त होनेपर ] कार्तिकी पूरणीमापर क्षोर करा? 
मगान्‌ त्रिविक्रमको ञान करानेके अनन्तर स करके 
एक दूसरेते क्षमा करावे ओर रिरि सम्पूणं जीरो को आत्मवत्‌ 
देखता आ अन्ये, कुतरडे, वरे, उन्मत्त अथा 
समान पथिवीपर विचरे । त 
चैकसिन्वसेद्रामे रि र ट न चैकसिन्‌ रि - 
व न चैकरिन्वसेच्छरन्यारूये तथा ॥२२०॥ 
एको 
वह एकः गोध, एक नदीतीर, एक शल्य गृह अया 
| ही शल्य आश्रमे कभी न रहे [अथात्‌ उसे अपना निवासस्थानं 
सवदा वदरते रहना चादिये ] । ५ 
। हिमवदि्ध्ययो्ेष्ये ख्यातः पुण्यतमः 
¢. ;: ` देषः १ करोदायास्तु पिमे ॥२२९॥ 
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दग्धं च विना पूवे पवित्रीकरणाय वै । 
५ वै महात्मनाम्‌ ॥२२३॥ 
सन्देशे सद्‌ा भिश्च खधमं परिपार्यन्‌ । 
पयटेद्र सदा योगी वीक्षयन्वसुधातसम्‌ ॥२२४॥ 
जिसे पवित्र करनेके चि पूर्वकाख्मे अग्निते दग्ध किया 
गया या बह हिमाख्य ओर विन्व्याचटवे वीचका करोदा नदीके 
पश्चिम ओर सरखती-तीरवती देश महात्माथकि योग, ज्ञान, तप 
ओर ध्यानकी सिदधिके चयि शतिभ सर्वो कडा गया है । 
योगीको चाहिये कि अपन धर्मका पाडन करता हआ सर्वदा योगयुक्त 
हो पृथिवीतटका निरीक्षण करता इजा उसी देशम विचरता रहे । 


न रात्री न च ष्या सन्भ्योभैव पथेत्‌ । 
नशल्ये न च दुरगेवा प्राणबाधकरे तथा ॥२२५॥ 


नामगोतरादिचरणं देशं ॑बासं तं 
+ छत कलम्‌ । 
6 अ २।र ख्यापयेननैव सद्यिः ॥२२६॥ 
युक अपने नाम ओर गोत्रादि तपा देश, वासस्थान, 


१ ङु) आयु आचार्‌, वट 
करनी चाहिये | र र दिक परसदि न 





स्कन्दपुराणे 
गङ्गा क बसेभित्यं भिशुमोशपरायणः । 
सद्धिं शत्रं तु विहय याबदधनुश्तत्रयम्‌ ॥२२७॥ 
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मोक्षमार्गं तत्पर इजा मिषु सर्वदा गेगातटप्र रहे; गगासे 
तीन सौ धनुषकी दूरीतक सिद्धक्षेत्र जानना चाये । 
माषैष्यपुराणे 
भक्तेश्च प्रापतये चृणामर्‌ । 
गङ्गैव परमो हेतु; कणिकारे विशेषतः ।।२२८॥ 
मनुष्योकि स्यि, विशेषतः कटिकाठमे, ब्रह्मादि देवक तया 
मुक्तिकी प्राधिके च्थि गंगा ही परम कारण हे । 
मनुस्मृतौ 
संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि बा सदा । 
शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥२२५॥ 
इारीर क्षीण हो जानेपर भी जीरबोकी रक्षाके स्यि रात्रि अथवा 
दिनके समय सर्वदा एथिवीकी ओर देखते हए दी चमण करे । 
दृथिषूतं॒न्यसेत्पादं॒बल्ञपूतं पिबेजलम्‌ 1 
सत्यपूतां बदेद्वाचं मनःपूत समाचरेत्‌ ॥२२०॥ 
टष्टिसे पित्र करके चरण रखे, वखसे पवित्र करके जठ 
पिये, सत्यसे पवित्र हआ वचन बोखे तथा अन्तःकरणसे पवित्र 
माना इआ आचरण करे । 
महामारते 
आत्मोत्कषै न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । 
खगुणैरव मार्गेत विप्रकपं एथग्जनात्‌ ॥२२१॥ 
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२५७ सुस्॒चुलवंसखसार 
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वूसरोकी निन्दा करके अपना उत्कर्ष दिखाना न चाहे यत्कि 
अपने गुणोसि हौ अन्य पुरक अपेदा उन्नत होनेका प्रयत्न करे । 


निुणास्तवेव ५ 
त भूमिष्ठमात्मसम्भाविता नराः । 
१ गुणवतः किषन्तयात्मगुणक्षयात्‌ ॥२३१॥ 
बहत वड़ा माननेवाढे गुणहीन पुरुप दही अपना 
गुण क्षीण हो जनेके कारण दोपकि आगे 
० ५ अन्य गुणवार्नोपर 
श्वच्‌ कखविन्निन्दामारमपूलामवर्णयन्‌ । 
| 9 प्रामोति सुमहद्यश्चः ॥२३२॥ 
६ अर युणवान्‌ पुरुप किंसीकी निन्दा 
एजाका बखान न करके टौ अति महान्‌ यश प्राप्त = ७ 
आकाशस्था धुवं यत्र दोपं मूयुव्िंपथिताम्‌ 
आत्मपूजाभिकामो मः | 
र वै को वसेत्तत्र पण्डितः ॥२३३॥ 
आकागवासी देवता जिस कर्मभे विद्रानोकि धिये 
वतटाते हँ भटा, उपमे अपनी प्रशंसाकी इ््छासे कौन विवेकी 
पुरुप प्रदत्त हो सकता है । 


मध्यस्य एव तिष्ठेत प्रशसानिन्दयोः समः । 


एततपि र पारिवाजक आश्रमे | ।२३४॥ 
` भसा जार निन्दामे समान रदकर सदा उदासीन 
ही रहे । संन्यासाश्रममे यही सबसे बढ़कर न है | कः 
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चतुर्थं प्रकरण एय्‌ 
८-0-3८ 2 622 962 36 ० २ 


प्रत्यक्षे गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः । 

स॒ मानवः श्ववह्छोके नषटलोकपरावरः ॥२३५॥ 

जो पुरुप सामने गुण बखान करनेवाटा ओर पीछे निन्दा 
करनेवाढा होता है बह संसारमे कुत्तेके समान दै । उसके इह- 
लोक ओर परलोक दोनों ही न्ट हो जते हं । 


तादृगजनञ्चतस्यापि यददाति जहीति च । 
परोक्षेणापवादी यस्तन्नारायति तत्क्षणात्‌ ॥२३६॥ 


ठेसे सैको पुरुरपोको भी जो श्रु दिया अथवा हवन किया 
जाता है उसे बह पुरुप, जो पीछे निन्दा करनेवाटा हे, उसी क्षण 


नष्ट कर देता हं । 
तसासराज्ञो नरः सद्यस्तादृशं पापचेतसम्‌ । 
॥ बर्जयेत्साधुमि्ैज्यं सारमेयामिषं यथा ॥२२७॥ 


युद्धिमान्‌ पुरुषको पेते पापामाका तत्काङ त्याग कर्‌ 

देना चाहिये जिस प्रकार किं कुत्तेका मांस स्पुरुपोके थ्य सदा 
ही त्याग करनेयोग्य हे । 

तं खकर्माणि कुर्वाणं प्रतिकतुं य इच्छति । 

भखङकट इवाबुद्धिः खरो रजसि मजति ॥२२८॥ 

अपने कर्मोका पाटन करनेवाडे उस मदहात्माका जो पुर्प 
अपकार करना चादता है बह मूढबुद्धिं गधा मानो राखकी देरी 
अवा धूञ्मिं जोटता है । 
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संग्रहकठवचनम्‌ ` 
एवं शुतयादिवाक्यानि धर्माणां बोधकानि वै । 
यतेयमप्रथानानां संशरहीतानि खख्विह ॥२४०॥ 
इस प्रकार यहां यतियोके यमप्रधान धर्मोका बोध करानेवाङे 
शति आदिके वाक््योका संप्रह किया गया है 
अथ सन्यासिषमांणां प्रायेण नियमात्मनाम्‌ । 
| गृहामीह समासतः ॥२४१॥ 
अव म प्रायः संन्यासियोके नियमात्मक ध्मोको सूचित 
करनेवाडे छषिवाक्योका यहाँ संक्षेपे सप्र करता हं । 
मेषातिधि्मृती 
भिक्षाटनं तपो ५५ स्नानं शचं सुरार्चनम्‌ । 
क कतेव्यानि ` पडेतानि यतीनां चृपदण्डवत्‌ ॥२४२॥ 
| ) तपस्या, ध्यान, स्नान, रोच ओर देवपूजन--इन 
ॐ करमोका यतिरयोको राजदण्डो समान पाडन करना चा्िये । 
शोचिधि 
मनुस्मृतौ 
मूत्रोचारसय्त्सगं दिवा छयादुदङ्पखः । 


द्कषिणामिघ्रसो रात्रौ सन्ध्ययोश यथा दिवा ॥२४३॥ 


यतिको दिनके समय उ्तरमुख ओर रात्रिके समय 


ऋ 
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यतुं भकरण २५७ 
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दक्षिणामिमुख होकर मछ-मूत्र त्याग करना चाहिये तथा दोर्नो 
, सन्ध्याओमिं दिनके अनुसार ही करना चादिये । 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा हिजः । 
` यथासुखय्रलः इर्यात्प्राणचाधमयेषु च ॥२४४॥ 
किन्तु छायाम, अन्धकारमे, अथवा म्राणसंकट या मय 
~ उपशित होनेपर द्विजको, रात्रि हो अथवा दिन, अपने सुमीतेके 
अनसार मुख करना चाये । 
न मूत्रं पथि वीत न मसनि न गोव्रजे । 
न फाले न जठे न चित्यां न च पेते । 
ˆ न ` जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥२४५॥ 
माग, भस्म, गोगाडा, हटसे जोते इए खेत, ज, चिता, 
पर्वत, पुराने देवाट्य तथा वल्मीकं ` कमी मूततप्याग न वरे । 
न ससच्चेपु गर्तेषु न गच्छन्नापि च सितः । 
न॒ नदीतीरमासाद्य नच पवंतमस्तफे॥२४६॥ 
इसी प्रकार जीसे भरे हए गडदेमं, चख्ते-चरते, खड़ा 
केकर अथवा नदके तीरपर पर्ैवकर या पवेतशिखरपर्‌ भी 
[ मूत्रस्याग न करे ]1 
~ वाय्वभिविप्रमादित्यमपः पर्यं्तथेत्र गाः। 
न कदाचन इत्रत विण्मूत्रस्य बिषजेनम्‌ ॥२४७॥। 
वायु, अग्नि, बराह्मण, सूर्य, जट तथा गोकी ओर देखते इए 
भी कमी मलमूत्र त्याग न करे । 
१७ 
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भरत्यग्निं प्रति खयं च प्रति सोमोदकद्विजान्‌ । 
भ्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥२४८॥ 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जठ, ब्राह्मण, गो ओर वायुकी ओर 
भह करके मूत्र करनेवाटेकी वुद्धि नष्ट हो जाती हे । 
आपवाक्यम्‌ 


शतदहस्तं परित्यज्य मूत्रं इर्याजलाशयात्‌ । ॥ 
शतद्ये पुरीपं त॒ती्थे चैव चतुर्गुणम्‌ ॥२४९॥ 
जलारायते सो हाय दूरीपर मूघ्र ओर दो सौ हाप दृरीपर 

मढ त्याग करना चाहिये तथा ती्थस्थानमे इससे चौगुनी दूरीपर 

करना चाहिये । 

विष्णुपुराणे 

वर्मीकमूपकोत्वातां मृदमन्त्जलां तथा । ष 
शोचाविषट गोहा सूदं शब विवर्जयेत्‌ ॥२५०॥ 
वल्मीक ( वी ) की, वूर्होकी खोदी हई, जट्के भीतरकी, 


शोचकमसे बची हरं तथा घरसे खी इई शृ्िकाको सौचकर्ममे न 
खेना चाहिये । 





जआत्तव्राक्यम्‌ + 
अन्तश्राणयुपपन्नां च हलोत्खातां च व्यत्‌ । 
जिसके भीतर जीव हो तथा जो ह्मे खोदी गयी हो उस 
मिद्यीको भी शोचकर्ममे त्यागना चाहिये । 
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चतुथं भकरण २५५९. 
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यसिन्‌ देशे च यत्तोयं या च यत्र च मृत्तिका 1 
सैव तत्र प्रशस्ता स्यात्तया शौचं बिधीयते ॥२५१॥ 
जिस देशमे जैसा जठ हो ओर जह जैसी मृत्तिका दो वहां 
वही प्रशस्त मानी गयी है ओर उसीते शौचकम करनेका विधान ह । 
तीथे शौचं न कुवीत इवीतोदश्तवारिणा । 
तीर्थे रौचकर्म नी करना चाहिये, बल्कि जटादायसे 
वाहर निकाले हए जङ्से ही करे । 
| त) 
एका लिङ्गे गुदे तिन्लस्तथेकत्र करे दश । 
उभयोःसप्त दातन्या मृदः शद्विमभीप्सता ॥२५२॥ 
ञुद्धि चाहनेवाठे मनुष्यको शिङ्गमे एक वार, गुदामे 
तीन वार, वाये हायमे दश वार ओर दोनों हार्थो सात वार्‌ 
मिद़ी ख्गानी चाहिये । 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
` त्रिगुणं स्ाद्ननखानां यतीनां च चतुगुणस्‌ ।।२५२॥ 
यह तो गृहर्स्थोका शौच है । इससे दूना ब्रहचारिर्योकाः 
, तिगुना बानप्रस्योका ओर चौगुना यतिर्योका होता हे । 
यावन्नापैत्यमेष्याक्ताद्रन्धो केपश्च तत्छृतः । 
ताबन्प्रद्ारि चादेयं सर्वासु द्रग्यश्द्धिषु ॥२५४॥ 
जवतक अपवित्र पदार्थयुक्त बस्त॒से उसका ठेप ओर्‌ दु्ेन्ध 
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२६० स॒सुश्वसवं ससार 
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दूर न हो तव्रतक सी समस्त ॒वस्तुओंकी शयुद्धिके य्यि मृतिका 
ओर जटका प्रयोग करना चाहिये । 

स्मृतयः 
धमेबिदधिणं हस्तमधः शौचेन योजयेत्‌ 1 
तथैव वामहस्तेन नाभेरुष्वं न शोधयेत्‌ ॥२५५॥ 
प्रकृतिध्थितिरेपा सात्‌ कारणादुमयक्रियाः॥२५६॥ 
धर्मज्ञ पुरुप अधोभागकी शुद्धि करनेमे दाये हाथका प्रयोग 
न करे तथा नामिसे उपरके भागका शोधन व्रायं हाथसे न करे । 
यह तो खाभाविक यिति टै, किन्तु कारणविशेपसे ये दोनों 
क्रियाँ भी की जा सकती है। 
यदिवा विदितं शौचं तदद्धं निधि कीतितम्‌ 1 
तद द्मातुरे प्रोक्तमातुरसयाद्धमध्वमि ॥२५७॥ > 
दिनम जितने शीचका विधान है उससे आधा रात्रिम 


वतढाया गया है, तया उससे आधा रु्णावस्थामे ओर सग्णावसथा- 
से आधा मागमे कहा है | 


दन्तधावनविधि | 
खे पयुपिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ठ 
तसखात्सवेप्यजनेन मक्षयेदन्तधावनम्‌॥२५८॥ 


सुखके त्रासी हो जानेपर नित्य ह मनुप्य अपवित्र हो जाता 
हे; इसधिये सत्र प्रकार प्रयत करके; दन्तधावन करनी ही चाये । 
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चतुथं पकरण २६१९ 
(74.7४. नु 3 न~ 1. नु [4 नु, ~ 9, 


कण्टकिशीरब्क्षोत्थं ादन्चाङ्कलमव्रणम्‌ 1 
कनिष्ठाग्रसमं स्थूरं सङ्ूचेत्वगपवकम्‌ ।।२५९॥ 
जो कट्वाखे या दृधवाठे वृक्षसे खी गयी हो, बारह अगुख 
म्बी ओर व्रणहीन हो, कनिष्ठा अंगुटीके बरावर मोटी हयो; 
सिरेपर कुचीवाढी हो तथा छाट्युक्त ओर ्रन्धिरहित हो । 
चापिंहप्राणे 


` अलाभे दन्तकाष्टख प्रतिषिद्धे तथा दिने। 
अपां दवादशगण्डपेंखशदधिमेविष्यति ॥२६०॥ 
यदि दन्तधावन न मिठे अथवा दन्तघधावनके ल्य प्रतिपिद्ध 
दिवस आ जाय तो जट्के बारह बुछे करनेसे सुखकरी चुद्धि हो जायगी। 


संग्रहकतंवचनम्‌ 
। निपिद्धदिनानि च स्कन्दपुराणे दरितानि 
तथा च कार्ीखण्ड- 
निषिद्ध दि्नोका स्कन्दपुराणे दिग्दशन कराया है, जैसा 
कि काशीखण्डमं कहा दै 


परतिपदशपष्टीषु नवम्यां रविवासरे । 

दन्तानां काष्ठसंयोगो दहेदासप्तमं ठम्‌ ॥२६१॥ 

प्रतिपदा, अमावस्या ओर षष्टी तिथि, तथा नवमी ओर 
रविवारके दिन दोँतोका कासे इभ संयोग सातवीं पीद़ीतक 
कुटको ध्वंस कर देता है । 
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२६२ सुसुष्ठसवंखसार 
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दन्तथाबनाथं बज्यानि द्रग्याणि च याज्ञवस््येनोक्तानि-- 
दन्तधाबनके च्यि जो द्रव्य वर्जित है उनका वर्णन 
याज्ञवल्क्यजीने इस प्रकार किया है-- 
यान्नवत्क्यस्मृतो 
इिकारोष्टपापाणेनेखैरङ्लिमिस्तथा । 
मृत्काचानामिकाङ्ु्ठान्‌ वजयेदन्तथावने ॥२६२॥ ; 
इट, ठेढा ओर पाषाण तथा नख, गुटी, मृत्तिका, कोच, 
अनामिका ओर अंगुष्ठ-इनका दन्तथाधनमे व्याग करे । 
खानविधि 
प्राञ्ञरस्मृती 
सानानि पञ पुण्यानि फीतितानि मनीपिभिः 
आग्रेयं वारुणं ब्राह्मय' वायव्यं दिव्यमेव च ॥२६३॥ > 
मनीपियनि आग्नेय, वारुण, बराह्मय, वायन्य जीर दिव्य-ये 
पाच प्रकारके जान वतटये है | 
आभरेयं मसना लानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
आपा दिषेति च त्राय वायव्यं गोरजः स्पृतम्‌ | २६४॥ 
भस्म्ञान आग्नेय है, जटमे डवकी ठगाकर नहाना बारुण- 
ज्ञान है, “आपो हि टा दत्यादि [मन्त्रसे मार्जन करना ब्राह्मथस्ञान 
ह ता गोरज वायत्यज्ञान माना गया है । 
यत्तु सातपवर्थण तत्स्लानं॒दिव्यमुच्यते । ` 
तत्र जाला च गङ्गायां खातो मवति मानवः ॥२६५॥ 
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चतुथं प्रकरण २६३ 
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जो ज्ञान धूमे वरसते हए जल्से किया जाता है बह 
> दि्य कहता है । उसमे खान करनेसे मनुष्य मानो गङ्गाम 
सान कर चेता हे । 
व्यासस्मृतो 
चतस्रो धटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते । 
यतीनां खानकारोऽयं गङ्गाम्भःसदशः सपरत; ॥२६६॥ 
प्रातःकाठ्की चार धड़ियो अरुणोदय कदटाती है । यतियेकि 
च्यि यही खानका समय है, यह गङ्गाज्ञानकेः समान माना गया है । 
काषिलस्मृतौ 
गरातःलाने त्वशक्तथेत्कापिरुं सरानमाचरेत्‌ 1 
तत्राप्यसाम्य॑युक्ते मन्तरसानं विधीयते ।॥२६७॥ 
यदि प्रातःज्ञानमे असमर्थं हो तो कापिटस्ञान करे ओर जो 
उसमे भी समर्थ न हो उसके स्यि मन्त्रज्ञानका विधान है । 
नाभेरधः प्रविष्याप्सु कटि ्रक्षास्य मृज्जलेः । 
जलार््रकप्पटेनाङ्गशोधनं कापिरुं स्यतम्‌ ।॥२६८॥ 
नाभिसे नीचेका माग जख्मे डबोकर कटिभागको गृत्तिका 
‡ ओर जट्ते धोकर जख्में भीगे इए कपडेसे शरीरको द्ध कर ठेना 
कापिटजान कहता हे । 
` सायंप्रातरसामर्थ्यं सायमेवाथवा पुनः । 
परिबत्य॑च कौपीनं मन्त्रस्ानं विधीयते ॥२६९॥ 
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२६४ सुसुश्चुसवंस्वसार 
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सायका ओर्‌ प्रातःकाट दोनों समय अथवा सामर्थ्य 
न दोतो केवर सायंकाट्को ही कौपीन व्रदस्कर मन्त्र्नान 


प्राज्ञरस्मृती 
च्षरोगी सिरोरोगी कण्ठरोगी कफाधिकः 1 
क्टलान अतीत सिरःलानफलं रमेत्‌ ॥२७०॥ 
जो नेतर, शिरया कण्डका रोगी हो अयवा जिसे कक 


हो बह कण्ठतक ही स्नान कर 
व इससे ही उसे शिरसे 


लानेऽ््यधक्तः ल्ञायीत नित्यशष्णेन वारिणा । 
न इष्यत बणिनां वातरोगिणम्‌ ॥२७१॥ 





जिसे स्नान करनेकी साम्य नदं म 
हां चह गमे 1 जटसे - 
८४ करे । जो वृणयुक्त अथवा वातके रोगी ह [ यतियो ] 
ये तैर मख्नेमे भी कोह दोप नहीं है । 
आचमनविधि 
शङ्घस्मृतो 
५ ९ कर कृत्वा गोकर्णाङ़तिवरपुनः । र 


क त्रिः पितरिदपः॥२७२॥ 
समान आकृतिवाडा करके फिर 
उसमे उडद इव सकने योग्य जर टेकर तीन वारे जट्पान करे । 
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यतिश्च ब्रह्मचारी च नाचमेचमवारिणा। 

वानप्रस्थो गृहस्थश्च दैवे पित्ये च कमणि ॥२७३॥ 

यति ओर ब्रह्मचारीको चर्म॑पात्रके जटसे आचमन नहीं करना 
चाहिये तथा वानप्रस्य ओर गृहस्थ भी देवता ओर पितृगणसंम्बन्धी 
कमम उससे आचमन न करे । 

मनुस्मृतो 
सुप्त्वा श्चुत्वा च थक्त्वा च निष्ीव्योकत्वाृतानि च । 
पीत्वापोऽष्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन्‌ ॥२७४॥ 

सोने, खीकने, मोजन करने, थूकने, [ मूसे ] अदत भाषण 
करने ओर जठ पीनेपर तथा अध्ययनके स्यि उद्यत होनेपर 
साव्रधान होकर आचमन करे । 

्नातातपस्मृतो 


दन्तलभ्े फठे मूले अप्सु यागाहुतीपु च । 

स्नेहे सोमे चेश्वदण्डे नबोच्छिष्टो भवेद्दिजः ॥२७५॥ 

फ़ठ, मूख, जल, यज्ञकी हवि, धृत, सोम ओर ईख-इनके 
दोतिमिं खगे रहनेपर भी द्विज उच्छि्टयुक्त नहीं होता । 

सपृरान्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः करात्‌ 1 

न तैरच्छि्टमावः स्याचुखयासते भूमिगः सह ॥२७६॥ 

आचमन करते समय यदि हाथसे गिर इई बृदं चर्णोका 
स्य कर तो उनसे उच्छिष्टता प्रापि नही ती, करयाकिं बे तो 
पथिवीपर पड़ी इई बृँदोकि समान ती हं । 
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चनप 
देवाचनविधि 
जरोनकस्मृतो 
ज्ञान मदेशरादिनच्छेन्मोकषमिष्ठेलनारदनात्‌ । 
भणमेदण्डवद्धूमो नमस्कारेण चार्चयेत्‌ ॥२७७॥ 
भगवान्‌ शङ्करसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करे तथा श्री- 
विच्युत मोक्षी कामना करे । उन पृथिवीपर दण्डके समान 
खोटकर्‌ प्रणाम करे तथा नमस्कारदारा भी उनका पुजन कर | 
व्यासस्मृतौ 
पक हि तरसीपव्रं शष्कं पयुपितं च यत्‌ । 
श तत्प्यलेन पूजयेरपुरुपोत्तमम्‌ २७८ 
रसीपत्र पका हआ, सूला ओर वासी हो उसे भी 
्यतरपूषैक ाकर्‌ श्रीपुरुपोरमकी पूजा करे । 
भावपुषययजेदोगी बा द्धयान्ितः । 
९ न भबद्धिसकः कचित्‌ ॥२७९॥ 
परूषक मावमय अथवा बाह्य पुष्पोसि पुजन करना 
चादिये;देवपूजके टि पष्प तोडनेसे ब्रह हिसक कभी नहीं हो सकता। 


प्राणायामिषि - 
यमस्मृतो 
द्ादश्चावतेनं यत्त॒ प्रणवख मनो हदि! 
भराणायामो यतेः प्रोक्तः प्राणानायम्य ओमिति ॥(२८०॥ 
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मनक हृदयमे रोककर प्राणका संयम करते हए जो “ओम्‌ 
इस प्रकार प्रणवकी बारह आदृत्तियाँं करना है वही यतिका 
प्राणायाम कहा गया है । 
कूर्मपुराणे 


भ्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तनिरोधनम्‌ ॥२८१॥ 
ध्राणः देहस्य वायु है तथा “आयामः उसके निरोधको 


कहते हैँ । 
जपविधि 
कूर्मपुराणे 


जपकाले न भाषेत नान्यानि सेवयेद्बुधः । 
न कम्पयेच्छिरो ग्रीवां दन्तान्नैव प्रकाशयेत्‌ ।॥२८२॥ 


| बुद्धिमान्‌ साधक्र जपके समय भाषण न करे, किसी अन्य 


व ~< 


विपयक्रा सेवन न करे, शिर तथा प्रीवा न हिखवबे ओर न दति 
ही दिखावे । 
पद्मपुराणे 

अनुत्पन्नात्मधिज्ञानः धिरक्तः संयतेन्द्रियः । 

यावजीवं जपेन्मन्त्रं प्रणवं बह्मणो वपुः ॥२८२॥ 

जिसे आत्म्नान उत्प्न न हआ हो उस यतिको विरक्त 
ओर जितेन्द्रिय होकर जीवनपर्यन्त ब्रह्मवे प्रतीक ओंकारका जप 
करना चाये । 
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यात्नवल्क्यस्मृती 
जपश्च द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा । 
वाचिकोपां शरु द्विविधः परिकीर्तितः ॥२८४॥ 
जप वाचिक ओर मानसिक दो प्रकारका बतलाया है। 
उनम वाचिकः उपांद्य ओर उच्च दो प्रकारका कहा गया है । 
उचेजंपादुपां शुध सहस्रगुण उच्यते । ५ 
मानसश्च तथोपांशोः सहस्तगुण उच्यते ॥२८५॥ 
उच्च जपसे उपांञ्य सहस्रगुण कहा जाता दै तया मानस 
जप उपासे मी सदन्नगुण है । 
आतवाक्यम्‌ 
यस्तु दादञ्सादस्तं॑निस्यं प्रणवमम्यसेत्‌ 1 
तख ॒द्वादश्चमासंस्तु परं ब्रह्म प्रकादाते॥२८६॥ 
जो पुरुप नित्यप्रति वार हजार प्रणवका जप करता है 
उसके प्रति बारह मासमे हौ प्रह प्रकादित हो जाता ह । 
यः ब्दो बोषजननः परेषा श्वतं स्फुट्‌ । 
खाभ्यायो बाचिकः शक्त उपांशोरथरक्षणम्‌।।२८७॥ 
ओषटयोः स्यन्दमात्रेण परस्यादाब्दबोधकः । ई 
उपाशरेप निदः साहसो वाचिकालपात्‌ ॥२८८॥ 
जो शब्द्‌ दूसरे सुननेवार्योको स्पष्ट बोध करानेवाडा होता 
हे वह वाचिक खा्याय( जप ) कदटाता । उपां्यका खश्चण यह 
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है--ओठोके स्पन्दनमात्रसे जो दृप्रोको शब्दका ज्ञान नहीं कराता 
बह उपाय जप कहलाता है । यह वाचिक जपसे सहश्गुण है । 


ष्यानविधि 


शून्यागारे गुहायां चा पवतेषु बनेपु च । 
तत्रासीनः प्रसन्नात्मा ध्यानं विधिव्रदाचरेत्‌ ॥२८९॥ 
न्य मन्दिर, गुहा, पर्वत अथवा बनोमिं यैठकर प्रसनचित्तसे 
विधिपूर्वक ष्यानका अभ्यास करे । 
बह्मोपानिषारे 

आत्मानमरणिं छता प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ 1 

ध्याननिमथनाम्यासादेवं पदयेनिगूढवत्‌ ॥२९०॥ 

आत्माको नीचेकी अरणी तथा प्रणवको उपरक ८ अरणी 
बनाकर च्यानरूप मन्थनके अम्याससे भगवानको अपने छिपा 
इआ-सा देखे । 
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नमस्कारविधि 
यो मत्ेलूरबसंन्यासी त्यो वै धमेतो यदि । 
तस्मै प्रणामः कतेज्यो नेतरस्मे कदाचन ॥२९१॥ 


जो अपनेसे पहटे संन्यासी इ हो ओर धर्म्मे अपने समान 
हयो उसीको प्रणाम करना चाहिये, ओर फिसीको कदापि न करे । 
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यान्नवत्क्यस्मतौ 


सायाहेऽनभिरश्षितः । 
भिश्केग्रा 
मे यात्रामात्रमलोटुपः ॥२९२॥ 
जिषमं अधिक भिश्चुक न रहते हों उस गँधमे अरक्षित 
रदकर्‌ लोदुपता ओर प्रमाद न करते इए केवर रारीररश्चणार्थ 
सायकाटमे भिक्षाटन करे । 





मनुस्मृतौ 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नश्तराङ्गविद्यया । 

नाचुल्ासनवादाभ्यां भिक्षां िम्तेत कर्दिचित्‌ ॥२९३॥ 

[भूकम्प आदि] उत्पातवेः निमित्त ओर नक्षत्र एवं [अंगरेला 
आदि] शारीरिक चिदेक फल दिखटाकर तथा उपदेश ओर 
शाजाथदरारा कमी भिता पानेका खेम न करे | 

अभिपूजितलाभास्त॒ जुगुप्सेतैव सर्वशः 

भेपूजितलाभेथ ९ । 
अगि यतिथक्तोऽपि बध्यते ॥२९४॥ 
यदि कोई पदाथ आद्पूैक प्रा होते यं तो उनका स 


प्रकार निराद्र्‌ ही करे, क्योकि सत्कारकी प्रापतिसे तो 
सक्त होनेपर भी, पुनः बन्धनम पड़ जाता हे । 


एककालं चरेद्धे्ं न प्रसज्ञेत विस्तरे । 
भक्षे प्रसक्तो टि यतिरविपयेष्वपि सञ्जते ॥२९५॥ 
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चतुथं भकरण २७९ 
[1 9.10.17~ द -नु 4. = न नु ~ 0, 
; केव एक समप ही भिक्षाटन करे, भिक्षाके विरोष विस्तारं 
आसक्त न हो । जो यति भिक्षामें ही आसक्त होता है उसका 
विषयोमं मी राग हो जाता है। 
दत्तात्रेयस्मृतौ 
याचितायाचिताभ्यां च भिक्षाभ्यां फटपयेत्स्थितिम्‌ । 

। माधुकरं याचितं सखारप्राकप्रणीतमयाचितम्‌ ॥२९६॥ 
ङ यतिको याचित ओर अयाचित दो प्रकारकी भिक्षाभसि ही 
निर्वाह करना चाद्ये । इनमे माधुकरी याचित भिक्षा ह ओर 
्राकूप्रणीत (मोंगनेसे पह प्रात इई मिका) अयाचित कलाती है 1 

उग्ननःस्मृतो 
माधुकरमसङक्छपं प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌ । 
तात्कारिकिं चोपपन्नं भेश्ष पञ्चविधं स्तम्‌ ॥२९७॥ 
चिना सद्धल्पकेः प्राप्त इआ माघुकर, प्राक्प्रणीत, अयाचि तः 
तात्काड्िकि ओर उपपन्न--यह पंच प्रकारकी भिश्चा मानी गयी है । 
मनःसङ्कल्परदिताच्‌ गृहांजीन्पश्च सप्त वा । 
मधुबदाहरणं यत्तन्माधुकरमिति स्मृतम्‌ ॥२९८॥ 
मधुकर जैसे भिन-मिन्न पुष्पोसे मधु ठे आता दै उसी 
प्रकार जिनका मनम कोई सङ्कल्प न हो एसे तीन; पाच या सात 
चरसे, भिक्षा माग खाना माधुकर' कहडाता हे । 
श्यनोत्थापनात्पाग्यत्‌ प्रार्थितं भक्तिसंयुतः । 
तत्पराक््मणीतमित्याह भगवायुशना शनिः ॥२९९॥ 
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२७ सुसुश्चसवं खसार 
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सोनेसे उवनेके पव॑ ही जो मक्तिसम्पन पुरुपोदारा 
प्रात होती है उसे भगवान्‌ उशना मुनिन श्राक्रणीत' कहा है । 
मिक्षाटनसष्योगास्राकेनापि निमन्त्ितम्‌ 1 
अयाचितं तु तद्धे भोक्तव्यं मनुररवीत्‌ ॥३००॥ 
मिक्षाटनके उयोगसे पूर्व ही यदि को$ निमन्तित कर दे तो 
उसे (अयाचितः कहते है । मनुजीने बह भिक्षा ग्रहण करनेयोग्य 
वतटायी है । 
उपद्थानेन यत्रोक्तं भिा्थं ब्राह्मणेन हि 1 
५ ख्यात तदन्तव्य ययुश्चणा ॥३०१॥ 
जव कर्‌ ब्राह्मण [ भिश्चाटनकालमे ] अपने समीप आकर 
मिक्षाके घ्य के तो उसे (तात्कालिकः भिक्षा | 
र ्रुको 
उसे प्रण करना चाद्ये । य 
सिद्धमन्नं भक्तजनेरानीतं यन्मरं प्रति । 
व तदित्याह्नयो मोधकाङ्गिणः ।३०२॥ 
चस ।भद्र ( पके हए ) अननक्रो भक्तजन अपनी युटीपर 
९ र 
ही ठ आत्रे उसे मोक्षकामी मुनियोनि “उपपन्न ' वतटाया है । 
भकाः पञ्चविधा ह्येताः सोमपानसमाः स्मृताः । 
तासामेकतमयापि वर्तयन्‌ पिद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥३०३॥ 
ये पोच प्रकारकी भिक्षां सोमपा 


सकता है । 3१ 
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चतुथं प्रकरण २७३ ‹ 

11 7 7 १ 7 1 7 
संवतस्मृतो 

9 

अष्टौ भिक्षाः समादाय स निः सप्र पञ्च वा । ॥ 


अद्धिः प्रक्षाल्य ताः सव स्ततोऽश्नीया्च वाग्यतः।।३०४॥ 


बह सुनि आठ, सात अथवा पांच रकी भिक्षा खाकर 

उन सव्रको जटसे धोवे ओर फिर मौन होकर भोजन करे । 
याज्ञवल्क्यस्मृतौ | 

सम्भवे बहुगेहानां न त॒ तेष्वेव नित्यशचः । 


भिक्षाटनयुपक्रम्य कविष्छोमेन भेशषधङ्‌ । 
नातिक्रमेदगहदं मोदाद्यत्र बाधो न विद्यते ॥३०५॥ 
मिक्ुकक्रो चाहिये कि वहुत-से घर होनेपर छोभवशा नित्य-प्रति 
उन्दी-उन्हीं रोमि [जदं भिक्षा मिटती हो ] मिक्षाटन करता इआ, 
` मोहवश रसे किसी घरका कभी उष्छंषन न करे जहाँ किसी कारक 
. बाधानदहो। 
गृहातिक्रमणं कयांचत्र लोभादिना यतिः। 
प्राणायामशतं क्या्रायधित्तं तथा यतिः ॥३०६॥ 


~ १७०९.५ १ = 0 ॐ. १9 वण नय 
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तासां विलोकनं कायं यथा मातुः खयुस्तथा ॥३०७॥ 
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जवर लोमादिके कारण यति धरोका अतिक्रमण करे तो डे / 

`... सो प्राणायाम ओर उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये । ॥ 
द्त्तात्रेयस्मृतो ध 

मिशषाटने सयः काधिच्छत्रियाणां गृहे गृहे । | 


२.७४ मुमुश्चुस्वैखसार 


+ ति १. 1.4. ए. 9.1 ~ 0 4) 
भिक्षाटनके समय, श्रोत्रिय ब्राह्मणेकि धर-घरमे जो लिर्यो 
' रहती है उन्दं माता ओर मगिनीके समान देखना चाये । 

आत्मसम्मितमाहारमाहरेदात्मवाच्‌ यतिः । 
अत्यन्तक्षुधितस्यापि समाधिनेब जायते ।३०८॥ 
जितेन्द्रिय यतिको अपने पोषणयोग्य आहार ॐ आना चादिये, 
क्योकि अत्यन्त भूखे मनुष्यको भी समाधि सिद्ध नहीं हो सकती । 
यमस्मृतो 
आहारस्य चतुमागमद्धं॑वबाप्याहरेतिः । 
युवा चैवारुजः शक्तः प्रसज्गं॑तत्र वजंयेत्‌ ॥३०९॥ 
युवा, नीरोग तथा राक्तिसम्पन यतिको अपने आहारका 
चयार या आधा भाग दी खाना चाहिये; भोजनकी आस्तिका 
सदा ही त्याग करे । 
अन्नसङ्गाद्ररु दर्पो विपयासक्तिरेव च। 
काम्‌ः कोषस्तथा लोभः पतनं नरके तथा ॥३१०॥ 
मोजनकी आसक्तिसे वङ, अभिमान ओर विषयासक्ति हो जाती 
है तथा उसीसे काम, क्रोध, कोम ओर नरके पतन भी होता है । 
अत्रस्मृतो 
अनिन्धं बं ब्रञद्गेहं निन्य गेहं ठ ब्जयेत्‌ । 
अनाहते विषिदुदवारि गोहे नेवादृते बेत्‌ ॥२ १९॥ 


(-0. 1\/॥11101/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 68100 





~ - चतुथं भकरण २७५ 
7 ~ 4 (1... नु ~ , ~, ~. 1.) 


जो घर निन्दनीय न हो उसीमे [ भिक्षा मोनेके च्मि ] 
जाय-निन्दनीय धरका सर्वदा त्याग करे । जो दवार खु इआ 
हो उसमे भ्रवेश करे बन्द धरम कमी न जाय । 

न वीश्येद्द्राररन्धेण भिक्षां रिष्सुः कचिद्यतिः। 

न ङर्याद़े कचिद्षोपं न दारं ताडयेत्‌ कचित्‌ ॥२१२॥ 

यतिको भिक्षके लोमसे कीं दारके छदम होकर नहीं 
शकना चाहिये। उसे कमी किंसी प्रकारका शब्द भी नदीं करना 
चाहिये ओर न कहीं दरवाजा ही खटखटाना चाहिये । 

मेषातिधस्मृतौ 
अकापंण्यं तु बहम मन्यन्ते यत्र मानवाः । 
निरीश्यन्ते त्वलुद्विासतदुगरृहं यत्ततो बजेत्‌ ॥३१३॥ 


जिस धरके खोग उदारताको ही बहत बड़ा अन्न मानते हों 
ओर कमी उदास न दिखायी देते हों उसमें यतिको प्रयत्तूर्वक 


== स्तर ` = ~= ॥ 
र ऋं > न ॥ ३ ॥ # छि ` ` जा नि ' चनं नै १ कन्ये कैन छ 
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जाना चाहिये । 
शौनकसततौ 1 

पीडयित्वापि खात्मानमर्पाननं सम्प्रयच्छति ! २ 

सा भिक्षा ईिसिता ज्ञेया ताशी बजये्तिः॥३१४॥ / 

यदि कोई अपने चिचको पीडित करके थोडा-सा अन्न दे ॥ 


॥ 


>` 


 भीदेतो बह भिक्षा हिसायुक्त भानी जाती ह । देसी भिक्षाका 
यतिको त्याग करना चाये । 


> -0. 1\/॥(11110115511॥1 2118801 \/8181185। (01661011. 14111260 0 68110 


२.७६ सुसुश्चुखवंखसार 
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। पञ्चाहं सप्तरात्रं वा यत्र॒ भिक्षा न रुभ्यते। 
तदगृहं वजेयेद्धिश्ुधाण्डालगृहवत्सद्‌ा ॥३१५५॥ 
जिस धरम पांच दिन या सात रात्रि भिक्षा न मिरे उसका 
मिक्चुको चाण्डालके घरके समान स्ैदा त्याग करना चाहिये । 
अत्रिस्मृतौ 
गोदोहमन्नपाकं वा सक्तपेपणमेव वा। 
एकं कारं प्रतीक्षेत दशनेन षिना यतिः ॥३१६॥ 
यदि कोर घरका पुरुष दिखायी न दे तो यतिको गोदो्न, 
[ एक मिक्षाके योग्य ] अन्नपाक अयवा सतत्‌ पीसनेके काट्पर्यन्त 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
धणमेकं न तिषठ गृिणो दशेना्यतिः 1 
ससम्भ्रमं च नेक्षेत भिश्षादाना्थतमम्‌ ॥२१७॥ 
किन्तु गृहीको देख ठेनेपर तो यतिको एक क्षण भी नहीं 
ठरना चाहिये । ओर किसी उत्तम गृहस्थकी ओर भिक्षादानके 
स्यि सम्म ( उस्घुकता ) पूर्वक देखना भी नहीं चाद्ये । 
न ॒ङष्येन्न कम्पेत न्‌ ह्येके छत्सयेत्‌ ॥ 
अविक्रम्य शृं रोमा पुन्द्णं धरेत्‌ ॥२१८॥ 
यतिको न तो क्रोध करना चाये, न कपना 
न हित होना चाये ओर न निन्दा ही करनी 
किसी षरसे आगे निकठ जानेपर फर जोमवश उसी घरमे प्रवेदा 
ना करना चाहिये । 
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मेधातिधिस्मृतो 
अदुष्टापतितं साधुं यतिः परिवर्जयेत्‌ । 
स॒तसख सुद्तं दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते ॥२१९॥ 


जो यति अदुष्ट, अपतित ओर साधु गृहस्थका त्याग करता 
है बह उसे अपना छभकमं देकर वदठेमे उसका दुष्कर्म पाता है । 


तथैव च गृहस्थस्य निराशो मिष्ुको गतः । 

हृतं दन्तं॑तपोऽधीतं सवंमादाय गच्छति ॥२२०॥ 

इसी प्रकार यदि गृहस्थके य्होँसे कोई मिक्षु निरादा होकर 
चटा जाय तो वह उसके हवन, दान, तप ओर खाप्याय-इन 
समभीको डे जाता है । 

बधिायनस्मृती 

चरेन्माधुकरीं इत्ति यतिम्रच्छगृहादपि । 

एकान्नं तु न शु्जीत बृदस्पतिसमादपिः॥२२१॥ 

यतिको माधुकरीं तो ग्डेच्छके यदहोसे भी ठे ठेनौ चाहिये, 
किन्तु एकका अन किसी च्रृहस्पतिके समान व्यक्तिका हो तव मी 
न खाना चाहिये । 

मैक्ष्यं सर्वेषु वर्णेषु एकान्नं बा द्विजेषु च । 

न चैकालं द्विजेषु खात्कामं स्यात्सावंवणिकम्‌ ॥३२२॥ 

यदि समस्त णेमि भिश्वा कनेका अथवा द्विजातिमे केयल 
एक्का अन ्रहण करनेका अवसर आ पड़े तो समस्त वर्णोकी 
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२७८ सुसुश्चुखवं ससार 


++ 7. ४. १. वु 1 1-४-79. [= १...) 
। भिक्षा भे ही खीकार कर ञे, किन्तु द्विजातियोमिं भी एकका अनन 
ग्रहण न करे । 
अत्रिस्मृतौ 
भोत्रियामं न भिक्षेत भद्धामक्तिवटिष्ठृतम्‌ । 
ब्रात्यस्यापि गृहे भिकशषेच्छदवाभक्तिपुरष्कतम्‌ ॥३२३॥ 
उसे श्रद्धा-मक्तिके जिना तो शरोत्रियका भी अन नदी खेना 
चाये; किन्तु यदि श्रद्वा-मक्तिपूर्वक दे तो संस्कारहीनके धरसे 
भी ठे आना चाहिये । 
मनुस्मतों 
गमा्टमेऽन्दे छवीत जकषणस्योपनायनम्‌ 1 
गमोदेकादशे राज्ञो गर्भाच दादश विदाः ॥३२४॥ 
गमोधानवे आव वपं ब्राहणका, गर्मसे ग्यारह वर्ष 
धत्नियका तथा गमेसे बारह वर्मे वैरयका उपनयन-संस्कार करे । 


आपोडकशाद्राह्मणसख सावित्री नातिवर्तते । 
आद्वाविश्चात्‌ शत्रबन्धोराचतु्ंशतेविंशाः॥२२५॥ 
नाल्णके व्यि सोह वर्पसे,्षत्रियके द्यि बराईस वर्षे ओर 
वैद्यके ्यि चौबीस वर्षसे अधिकं न हे । 
अत ऊध्वं श्रयोऽप्येते यथाकारमसस्छृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन््यार्यविगहिवाः ॥३२६॥ 
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खतु्थं प्रकरण २७९. 
[-। > 0.“ तु > 1 | ¬=. 7१. ~ ~ ~ 
इससे अधिक आयु हो जानेपर यपासमय संस्कार न होनेके 
कारण ये गायत्रीके अधिकारसे भ्रष्ट होकर व्रात्य ( संस्कारहीन ) 
तथा आर्यजनेसि निन्दित हो जाते हँ । 
अत्रिस्मुतो 
दवावेवाभ्रमभिणौ भोज्यौ बानप्रसो गही तथा । 
अभोज्यमन्नमन्येपां सर्वेषामपि ठिङ्ञिनाम्‌ ॥२२७॥ 
वानप्रस्य ओर गृहस्थ--ईइन दो आश्रमियोका दी अनन खाना 
चाहिये, अन्य सव टिङ्गषारिो ( आश्नमियां ) का अन्न जमोञ्य हे । 
बृहस्पातिसमृती 


यत्यन्नं॑ब्ह्मचायंजमवीराननं तथैव च । 
शद्रा्ं॑च तथा मिष्ुवैजयेत्यरदारवत्‌ ॥२२८॥ 
यतिको यति, बरह्मचारी, अवीर ( जातिच्युत ) ओर शद्रे 
अनका परख्रीके समान त्याग करना चाहिये । 
व्यातस्मृतौ 


यस्यन्नं तु न मोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि । 

गोमसिन समं श्ञेयं सुराबिन्दुसमं जलम्‌ ॥२२९॥ 

यतिक्रा अन्न तो प्राणेकिं कण्डगत हो जानेपर भी न खाना 
चाहिये । उसका अन्न गोमांसकरे समान तपा जढ मदिराकी बरद 
समान समश्नना चाहिये । 
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२८० सुमुश्चुसवं स्वसार 


ब 06 न 6 > 96 2०6 49८36543 छ 
| जावालवाक्यम्‌ 


खधमात्मच्युता ये वै पुरुपा योपितोऽपि वा 
अवीरास्ते सदा ञेया नित्यं सद्धिविंगर्हिताः ॥३३०॥ 
जो पुरुष या स्री अपने र्मसे पतित हो जते हैवेदही 
सवदा स्पुरुपसि निन्दित “अवीर, माने गये है । 
मेषागिथिस्मृतौ 
माहणत्रियविशां मेष्यानां भे्षमाचरेत्‌ । 
तत्राप्मसम्भवे पूवोदाददीतो्तरो्तरात्‌ ॥३३१॥ 
मराह्ण, कैत्रिय ओर वैस्य--जो पवित्र वर्णं है उन्हीसे भिक्षा 
मागे । उनमें मी पर्ू्वसे मिटनी असम्भव होनेपर ही पीेवाढेसि ञे । 
दिजामावि तु सम्प्राप्ते उपयासत्रयं गते । 
मं शूद्रादपि प्रां रधेतपराान्‌ द्विजोत्तमः ॥३२२॥ 
जिस समय दिजातिका अमाव हो ओर तीन दिन उपवास 
करते हो जाये तव शरद्रसे भी भिक्षा छे डेनी चाये | इस प्रकार 
मरे द्विजको अपने प्रार्णोकी रक्षा करनी ही चाहिये | 
परान्नरस्मृतो 
णः 1 
मोज्याभाः यश्ातमानं निवेदयेद्‌ ॥३३३॥ 
दास, नाई ग्वे, कुमी तथा दृसरेके साञ्चेमे 


ठ जोतनेवाठे ओर जिसने अपनेको समर्पण 
सवका अनन खाया जा सकता है | क तोल 
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खतुथं रकरण २८१ 
= 1 कु ~ वु = 1 वु व 1 4 १ = 4. , नु 1 = 


मद्यमांसरतं नित्यं नीचकमंप्रवतेकम्‌ 1 
तं श्रं वजंयेद्द्रं श्वपाकमिब दरतः ॥३३४॥ 
जो निरन्तर मद्य-मांसमे ही रत रहता हो तथा नीच कर्मोंका 
प्रवर्तक हो उस श॒द्रका चाण्डाख्वे समान दूरदीसे व्याग करना चाहिये! 
दविजञयुभ्रपणरतान्मद्मां सविवजितात्‌ | { 
खकमेनिरतानित्यं शद्रानान्न त्यजेद्बुधः ॥२३५॥ ^ 
जो द्विजातिकी सेवामं तत्पर ट, मय-मांससे बचा हआ दहो ^ 
तया अपने कर्म खगा हआ हो, बुद्धिमान्‌ पुरुषको उस श्ुद्रके 
अनका त्याग नहीं करना चाहिये । ५ 
अत्रिस्मृतो 1 

कुटुम्बसङ्कटं चैव मकिनोपहतं गृहम्‌ । 
पीडयान्नं॒॑प्रयच्छेद्यसतद्गहं वजेये्यतिः ॥२३६॥ 
जिसका परिवार [ आयक्री अपेक्षा ] बहत बडा हो 


र क 2 
क के वव न्न 


= ~ 2 म 9 की 9 
व, 


० ~ -  त 
ऋः [¢ +, 


क र ~ 


ओर धर अत्यन्त मैव्ुैा दो तथा जो दुःख मानकर अनन | 
देता हो उसके धरका यतिको त्याग करना चाहिये । ` 
नाश्चन्ति ्द्चेर्देवा नाश्नन्ति इपलीपतेः । {. 
ज्ीजितान्नं न चाश्नन्ति तदनं वजेयेयतिः॥३३७॥ 
देवताखोग अपवित्र पुरुषके धरका अन नदीं खाते, ओर न“ 
वे वपटीगे# पति तया ज्ीजित पुरुपका ही अनन खाते हः ' 


इसथ्यि इनके अन्नका यतिको मी स्याग करना चाहिये । 


% जिस कल्याका विवाह रजोदर्धानके पीछे टोता है उसे (बृषी 
कटते हं । 
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२८२ मुसु्चसवं खसार 
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| चिकित्सकस्य रगयाशल्यहतुध पादिनः । 
| ुलटापण्डयोरमषठद्यतं सन्त्यजेद्यतिः ॥२३८॥ 
चिकित्सक, मृगयाके च्थि वाण ठे चछठ्नेवाठे, फोसी 
ख्गानेवाढे तया कुख्टा ओर नपुंसके अश्नको यति उपस्थित 
होनेपर भी त्याग दे । 
या तु पथुपिता भिषा नैषधे करिता त॒ या । 
ताममोज्यां बिजानीयादाता च नरकं त्रञेत्‌ ॥२३९॥ 


जो भिक्षा वासी हो अयवा किसी देवताकी मैवे ( उपद्टार ) 
करके मानी गयी हो उसे अभोज्य जाननी चाहिये । उसे देनेवाा 
नरकको जाता है । 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नघुपदीयते । 

मोक्ता विष्ठासमं शङ्कते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥३४०॥ 

जो अन देके पात्रसे दिया जाता है उसे खानेवाडा तो 
विषठाके समान खाता है ओर देनेवाा नरकगामी होता है । 

उधतामाहतां भिक्षां पुरलादग्रचोदिताम्‌ । 

भोज्यां प्रजापतिर्भेने अपि दुष्तकर्मणः ॥२४१॥ 

पदटेसे जिसकी कोर सूचना न दी गयी हो एसी खयं 


ही उपसिित अथवा ठायी इई मिक्षा, यदिः किसी दुष्कर्मीकी भी हो 
तसो भी ब्रसमाजीने उसे मोञ्य माना है | 
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खलुथं प्रकरण २८३ 
1. 8 1 न 1 ~ 1, 71 
पितामहवाक्यम्‌ 


सौवर्णलोहरैप्येषु ताम्राद्यहममयेषु च । 

अशन्‌ भिश्च दुष्येत दुष्यते तु परिग्रहात्‌ ॥३४२॥ 

सुवर्ण, छोदे या चोँदीके पारत्रं, अथवा तबि या पत्यरके 
बर्तनोमिं मोजन करनेसे मिश्चुको दोष नदीं होता; उसे तो परि 
करने ही दोष है । 

आदित्यपुराणे 

एकवासा विशुद्धात्मा मन्दगामी युगान्तदृक्‌ । 

यथारन्धं तदश्नीयात्पूजासंस्कारषजितः ॥२४२॥ 

एक वज्ञधारी, वि्युद्धचित्त, मन्दगामी तथा एक युग ( चार 
हाय ) पर्यन्त दृष्टि रखनेवाखा भिक्षु पूजा या संस्कारे रहित रहकर, 
जो कुछ मिज जाय उसीको खा ठे । 

षिष्णुसमूतो 

यदि धं समादाय पयुपेयोगवि्तमः । 

स॒पयुपितदोपेण भिष्षुमेवति रिख्विपी ॥२४४॥ 

यदि कोई योगबेता भिक्षा ठेकर उसे वासी कर दे [ अथात्‌ 
दूसरे दिनतक रहने दे] तो उतरे बापी कटनेके दोषसे दी बद 
दूषित शो जाता है । 

नारदवाक्यम्‌ 
हव्यं कज्यं च राजेन्द्र नाश्रीयादात्मवान्यतिः । 
हव्यकव्यपरो भिक्षुः पतत्येव न संशयः ॥३४५॥ 
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२८४ सुसु्षुसवं स्वसार 
21 1 श वक 
हे राजेन्द्र | आतमज्ञ यत्तिको हव्य ( देवताओंको समर्पण की 
¦ इहे वस्तु ) या कन्य ८ पितरोको समर्पण की इई बस्तु ) नहीं 
खाना चाहिये । हत्यकम्यका सेवन करनेवाढा भिक्षु पतित हो 
ही जाता है- इसमे सन्देह नहीं| 
आद्वमोजी यतिनिंत्माञ्च गच्छति शद्रताम्‌ । 
तादृश कस्मरु दष्टा सचैलो जरमाविशत्‌ ॥३४६॥ 
आद्धमे भोजन करनेवाढा यति शीघ्र ही द्रद्रत्वको प्राप्त हो 
जाता हं एसे पापको देखकर वख्सहित जले प्रवेदा [करके ज्ञान] 
करना चाहिये | 


जंमिनिस्मृती 
भद्रां यख इक्षौ तु शहर्चमपि वर्तते । 
शि त्वारि नश्यन्ति आयुः श्ज्ञा यो बलम्‌ ॥३४५७॥ 
4 स भिक्षुके उद्रमे शाद्रका अन्न एक मुहूतं भी रह जाता 
उसके आयु, बुद्धि, यश ओर ब चारों नष्ट हो जति है । 
, , वृहस्यति्मृतौ 
श्रवणं मननं प्यानं खाध्यायं ज्ञानमेव च । 
सन्ध्ये नश्वरतां यान्ति सहृच्छाद्वाजभोजनात्‌ ॥२४८॥ 
भनन) प्यान, साध्याय, ज्ञान ओर दोनों समयक्री 
न सव्र एक वार श्रद्वा खा उेनेसे ही नष्ट हो जते है| 


अन्तकररणद्वसत न॒खात्तस्य॑वर सर्वदा । 
यदान्न प्रेतयोग्यं च भवत्सङ्कल्पमात्रतः ॥२४९॥ 
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चतुथं भकरण २८५ 
१.11६.7११ ~ 1. [~ - तु = 1 ~ + 


जब बह श्राद्धान संकल्पमात्रसे ही प्रतके योग्य हो जाता है तो 
उससे श्राद्वमोजी पुरुषके अन्तःकरणकी द्धि कमी नदीं हो सकती । 

परान्नं मैव गृहणीयाद्धिश्चुः खाश्रमपारकः । 

प्रारवर्जनादेव भिक्वुभिश्चरिति स्छतः ॥२५०॥ 

अपने आश्रमधर्मका पाठन करनेवाा मिश्च पराया अनन कमी 
ग्रहण न करे । भिक्षु पराये अनका त्याग करनेके कारण दी भिक्ष 
माना गया है | 


यतिके भिक्ापात्रका विवेचन 


याज्नवत्वयस्मृतो 


यतिषाश्राणि मद्र णुदावराबुमयानि च । 

सरिलं शद्विरेतेप गोबारैशावधपेणम्‌ ॥३५१॥ 

यतिके पात्र मृत्तिका, बँ ओर तेवेके होते हँ । उनकी 
ुद्धिका साधन जल तथा गौके बाति मंजना है । 

अत्रिस्मृतो 

मृदाषैलाबुजं॑पात्रं॑ वैणवं तान्तवौपके । 

पाणं ताणं तथा शौमं पत्रं पणपुटं तथा । 

उक्तानि यतिपात्राणि बद्मणा विश्वयोनिना ॥२५२॥ 

विश्चविधाता ब्रह्माजीने यतिके स्यि मिदी, काष्ठ ओर जटाबु 
( ते ) के, तया याँ, तन्त॒ ( सूत ), पत्थर, पत्ते, तृण, रेशम 
ओर प्तक दोनेके पात्र बतराये ह । 
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॥ 
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| 


२८६ सुसुश्चुसलवंखसार ` 
+ 1 ग , 7 1-18-1 


करे कपंटके चैव आयसे ताम्रभाजने । 
अञ्जन्‌ भिश्वुनं रिप्येत रिप्यन्ते गृहमेधिनः ॥२५२॥ 


हाय, वज्ञ अयवा छोहे या तांँबेके पात्रमे भोजन करनेसे 
यतिको तो पापका ञेप नहीं होता ह, गृहसिथरयोंको अवद्य होता है। 


विद्यार्‌ यतिकी भिक्षाविधि 
शरीनकस्मृतौ 
पाणिपात्ररन्योगी नासषद्षमाचरेत्‌ । 
तिषटन्धञ्ज्याचरन्ध्ज्यान्मध्येनाचमनं तथा ॥२५४॥ 


अपने हार्थोको ही पात्र बनाकर विचरनेवाडा योगी बारम्बार 
भिक्षा न भोगे 1 बह वैठे-वैठे अयवा चठ्ते-चङते ही भोजन कर 
ठे ओर वीच-वीचमे जऊ पी ञे | 


गोतमस्मृती 


पा्मख भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानयेत्‌ । 

हविः भ्ाश्य यथाचम्य निराहारो भवेदुगृही । 

भत्याचम्य तथा भिवुनिरादारो गृहे गृहे ॥२५५॥ 

हाप ही यतिका पात्र है उसीसे वह नित्य-प्रति 
भिक्षान कर्‌ । जिस प्रकार गृहस्य हवि खाकर आचमन ९८ 


निराहार दी रहता है उसी श्रकार घर्‌-षरमे खाकर 
कर्‌ आचमन 
करनेसे भिक्षु निराहार ही र्ता है । 
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चलुथं भकरण २८७ 

+ 1 [~ 17. न 1. ~ 1 1 
वपिषठस्मृतौ | 
¦ 
भिक्षाटनं श्रकर्बाणो हमेण्यं श्वादि वा स्परेत्‌ । 
भिक्षा गृहीत्वा खात्वा च प्राणायामान्पडाचरेत्‌ ॥३५६॥ 
भिक्षाटन करते समय यदि उसका खान आदिः अपवित्र 

जीवसि स्प हो जाय तो भिक्षा स्यि इए ही जान करे ओर फिर 

~ छः प्राणायाम करे । ५ 
अमेध्यनिचयं चैव स्पृष्टा दबलकं स 8 
सपात्रो विधिवत्‌ लत्वा विष्णु ध्यात्वा ॥३५७॥ 

अपवित्र वस्तुक समूह तथा देवोपजीवी पुरुषका स्पशं 
करनेप्र यति पात्रके सहित विधिपूवेक ज्ञान तथा विष्णुका ध्यान ¦ 





करनेपर उस दोपसे सुक्त हो जाता हे । ८ 

¦ पादत्राणे सितौ पादावस्पृशयं स्पशतो यदि । ॥ 
पादन्राणपरि्यागे आचान्तः चुद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥२५८॥ ¦. 

यदि जते पहने इए पैरसि कोई अस्य वस्तु ठग जाय तो ^. 

जूता उतारनेके अनन्तर आचमन करनेसे शुद्धि हो जाती है । 

` 


क ४1. 


उदक्याशावचाण्डालचौरनम्रकपाकिमिः 

स्पृष्टं भिं त्यजेद्धिश्चः सचंरो जलमाविशेत्‌ ॥२५९॥ 

रजखटा ली, शवके साय जानेवाठे छोग, चाण्डा चोर, 
नग्न ( नास्तिक ) ओर कापाडिकंसि स्पशं होनेपर भिश्च भिक्षाको 


नः 
१.११ 
कदु 58 9द्‌ 9 > 


त्याग दे ओर वज्ञोसहित जखमे घुस जाय । त 
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८८ सुसुश्चुसवं खसार 


~~, नु न~ ~. ० ४, 8 "नु (= 2. | 
ङढ्य कष्ठे रथे मञ्चे नौकायां गजद्रक्षयोः 1 
वणौषजलसङ्खाते स्पृटास्पृष्टिनं विद्यते ॥३६०॥ 
भीतः काठ, रथ, मन्न, नोका, हाथी, बृक्ष, तणसमूह ओर 
जख्रारिमं छआद्रत नदीं होती । 
जमद्भिस्मृती 


श्वकाकक्रोडवेश्याविखरोष्रस्पशेने यतिः । 

सभिक्षस्तु जञ मग्रः शुष्येजप्त्वाषमर्पणम्‌ ॥३६१॥ 

कुत्ता, काक, शकर, वेद्या, भेड, गधा ओर ऊंट-इनसे ` 
स्प हो जानेपर यति भिक्षाक सहित जख्मे बकी टगाकर 
अघमर्पणमन्तर जपनेसे शुद्ध होता है । 


पराश्चरस्मृतो 
माजोरमक्िकारीटपतङ्गक्रिमिददुराः । 
मेष्यामेष्य सपशन्तोऽपि नोच्छिष्टं मनुरनवीत्‌ ॥३६२॥ 
व्रिटाव, मक्खी, कीट, पतंग, कीढा ओर्‌ मेढकः-- ये पवित्र 


अपवा अपवित्र पदार्योका स्परो करं तो भी मनुजोने उससे 
उच्छिष्ट नहो माना । 





यमस्मृतौ 
अष्टौ ग्रासा यतेः प्रोक्ताः पोडश वनवासिनः । 


दातरि ्तु गृहस्थानां यथेष्टं बरहमचारिणः ॥२६३॥ 
 यतिके य्यि आठ प्रास कदे गये हैँ तया वानप्रस्थके लिये 
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, 
चतुधं प्रकरण २८९. | 
~ 1 नु 9 नु (5. वु = 9 पु | १ ~, ~ 0. नु क, 0 नु, 1 ¢ 
सोखह, गृहस्थके स्यि वत्तीस ओर वब्रहचारीके व्यि यथेष्ट 
आरसोका विधान है । 
आतवाक्यम्‌ 
चतुरङ्गलय॒त्सेषं चतुरङ्गुलमायतम्‌ । 
एतद्रासप्रमाणं त॒ व्याघ्रेण परिभाषितम्‌ । 
. भङ्क्त्वा भङ्क्त्योपयज्ञीत नियमाथं यतिरात्मबान्‌॥ “` 
५ चार अंगुख डम्बा ओर चार अंगुङ चोडा--यह व्याप्रमुनिने 6 


प्रासका परिमाण कहा है । आत्मवान्‌ यति नियमे रहनेके च्यि 


इस प्रकार विमाग करके भोजन करे | ; 
भिक्षाकी प्रशसा 

3 | मनुत्मृता ४ 
, नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नामनिदंहनक्मणा । 4 


न वायुः स्पशेदोपेण नान्नदोपेण मस्करी ॥३६५॥ 

मल-ूत्रसे जख, दहनकायसे अग्नि, स्पशदोपसे वायु ` 

तथा अन्नदापसे यति दृपित नहीं होता है । ७ 

: यमस्मुतो 61 

५ गङ्गातोयाभिपिक्तं च भिक्षां योऽश्नातियोगवित्‌ । (4 

न त॒ कतुदतैरिं फलं प्राभोति मानवः ॥२६६॥ ` 

जो योगवे्ता गगाजठमे भिगोर इर भिक्षा खाता है उसके 
समान मनुष्य सौ यज्ञ करनेसे भी फर नी पाता । 
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२९० मुमुश्चुसवंसख्यसार 


~ 1. तु द नु द मु ~ द नु, 8 नु ~ १ न, ^ 
गङ्गातोयं च भश्च वेष्णवाननं विरेपतः । 
आनखान्मोचयेत्यापं मन्त्रपूतं हवियंथा ॥३६७॥ 
गंगाजल, भिष्टान्न ओर विशेषतः वरैष्णवका अन--ये भिश्चुके 
नखसे दिखापयन्त सम्पू पाप दूर कर देते है; जसे कि मन्त्रसि 
पवित्र किया इआ हवि । 
्नातातपस्मृतो 


भिक्षा माधुकरी नाम सवंपापप्रणाक्चिनी । 
अवधूता च पूता च सोमपानं दिने दिने ॥३६८॥ 
माधुक्री नामकी भिक्षा समी पापको न्ट करनेव्रा्ी है । वह 
त्यागमयी ओर परम पवित्र है तथा प्रतिदिन सोमान करनेके समान है। 
भिक्षाहारो निराहारो भिक्षा सैव प्रतिग्रहः 1 
ोत्रियानं च भक्ष च इतदेपं च यद्धबिः । 
आनखाच्छोधयेत्पापं तुपाप्निरिव काश्चनम्‌ ॥३६९॥ 
भिश्वाहार करनेव्राडा निराहारके समान है, भिश्वा प्रतिम्रह 
नीं हे । श्रोत्रियका अन्न, भिक्षान तया हवनसे बचा दुभा हवि-- 


ये रिखासे नखतक सम्पण पार्पोका शोधन कर देते ह जैसे तुषकी 
अग्नि सुबणैको शुद्ध कर देती है । 


गङ्गाया सलिल पुण्यं शालग्रामशिला तथा । 
भिक्षान्नं पञ्चगव्यं च पवित्राणि युगे युगे ॥३७०॥ 


परम. पावन गंगाजछ, शाठ्प्रामरिखा, भिक्षान ओर 
पश्चगव्य-ये युग-युगमे पवित्र है । 
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चतुथे भकरण २९१ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतो ; 
नक्तात्परश्रोपवास उपवासादयाचितम्‌ । ` ह 
अयाचितात्यरं भश्च तसाद्ेश्ेण॒वत्तयेत्‌ ॥२७१॥ 
® नक्त ८ दिनमें भोजन न करके केवट रात्रिकं समय मोजन ^ 
करने ) से उपवास श्रेष्ठ है, उपवाससे अयाचितदृत्ति उक्छृष्ट है 
‡ तथा अयाचितसे भिक्षा मगना उत्तम ह । इसय्यि सदा भिक्षा- ¦` 
बृ्तिसे रे । (; 
निषिद्धाचारी यतिकी निन्दा ध 
आप्तवाक्यम्‌ (8 
| तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिुणवजितः । 
8 भिक्षामात्रेण यो जीबेत्स पापी यतिदरचिहा ॥२७२॥ 


} 
जो तितिश्वा, ज्ञान, वैराग्य ओर शमादि गोसे हीन ¦ 
रहकर वेव भिक्षाके आश्रयसे ही जीवित रहता है वह पापातमा 
यति-दत्तिको नष्ट करनेवाडा है । ध 
एकामाशची मवेयस्तु कदावि्छम्पटो यतिः । 
तस वै निष्छृति्नासि प्रायभित्तायुतेरपि ॥३७३॥ 
जो यति भोजनम आसक्त होकर एक ही व्यक्तिका अन 
खाने गता है उसका हजारों प्रायधिर्तोसे भी छुटकारा नदी 
शे सक्ता । 
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यतीनामातुराणां च बद्धानां दीषरोगिणाम्‌ । 
एकाने नैव दोपोऽस्ि एकस्यापि दिने दिने ॥२७४॥ 
जो यति दुःखी, बद्ध अथवा पुराने रोगी हँ उन्हे रोज्‌-रोज्‌ 
एके अथवा एक ही अनके खानेमं भी दोप नहीं है । 
कतुस्मृती 
अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनं मवेत्‌ 1 
निमन्तितोऽ्यवाश्षीयात्खगुणं न प्रकारायेत्‌ ॥३५७५॥ 
विना मोगि जो कुछ खयं मि जाय वही यतिका भोजन- 


वञ्ञादि. होना चाहिये । अथवा बह किंसीसे निमन्त्रित हनेपर भी 
मोजन कर सकता दै; विन्तु उसे अपना गुण प्रकट न करना 


चाहिये । 
सुजर्णोऽतिङशो योगी देशान्ताद्िकटेन्दरियः । 
त्रमिव्रगरुभराक्पतीस्यो भैधमाहरेत्‌ ।।३७६॥ 


जो योगी अति वृद्ध, कृश अथवा विक्छेन्दिय हो वह 


अन्य देशम रहता इआ अपने पुत्र, मित्र, गुर, भाई या पीये 
भी भिक्षा ठे सकता है| 
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समथं यतिकी भिक्षाविधि 


दत्तात्रयस्मृती | 
1 


पो द १. 9 99.99 को भो दु त 9 9 
१ 9 (1 नगद ^. 


कृते देशं त्यजेदुभ्रामं तरेतायां द्वापरे इम्‌ । 
 क््तारं तु कलो दुष्टं त्यक्त्वा भेश्' समाचरेत्‌ ॥३७७॥ 
` सत्ययुगमे [ दुष्ट पुरुपसे सम्बन्धित ] देशका, त्रेतामे । 
भरामका, द्वापरमं करुखका ओर कलयुगमे केवख दुप्कमं करनेवाड्का | 
त्याग करके भिश्चावृत्तिका आचरण करे । ॑ 4 
आकररःस्मृतो + 
संन्यासं चैव यः त्वा पुनरुचति्ते दविजः । 
न तख निष्कृतिः कार्या खध्मात्मच्युतख वे ॥२७८॥ | 
जो द्विज एक बार संन्यास करके फिर उससे उत्थान करता 
है, अपने धर्मसे गिरे इए उस यतिके उद्धारक च्य कोई उपाय 

नदीं हो सकता । 


कि 


चा रेक `क = ककत कनको को क ` @ "म 
ॐ ने ि [> किवी 


विष्णुस्मृतो 
आसूढो नैष्ठिकं धमं पुनरावत्तयेयदि । 
आरूढपतितो ज्ञेयः सवेध्मबदिष्कृतः ॥२७९॥ 
यदिः रै्ठिकं धर्मम आख्ढ इ पुरुप फिर खट अवे तो 
उसे आरूढपतित ८ चदकर गिरा इआ ) समञ्नना चाहिये । 
वह सब धमेसि बरहिष्ड़त हेता है । 
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।, चाण्डालाः प्रत्यवसिताः परि्राजकतापसाः । 
6 तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डारेः सह वासयेत्‌ ॥३८०॥ 


६ 
¶ 


यतिधर्मसे खटे इए ॒परि्राजक ओर तपखी चाण्डाङ ही 
हैँ | उनते उत्पन्न हए पुत्रोको चाण्डाठकि साथ ही वसाना चाहिये। 
अङ्गिरःस्मृतो 
आरूढपतितो हन्ति दश पूर्वान्दशापरान्‌ 1 
निस्तारयति तानेव यो हि सम्यरव्यवसितः ॥३८१॥ ` 
आरूढपतित भिश्च अपनी दद्य पटी ओर दरा पीछेकी 
पीदियोको नष्ट कर्‌ देता है; विन्तु जो अपने धर्मम भटी प्रकार 
सित है बह उन्हीको तार देता है । 
परमहसोपाभेषार 
काएठदण्डो शृतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । 
स॒ याति नरकान्धोरान्महारौरवसंज्ञकान्‌ ॥२८२॥ 


जिसने वेब्रट काष्टका दण्ड धारण किया है, विन्त जो स्र 


ङक खानेवाडा ओर ज्ञानसे रदित है वह महारौरवनामकर धोर 
नरकमिं जाता है | 





द्फस्मृती 


पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः खरम न तिष्ठति 1 
पादेनाङ्कयित्वा तं राजा बीर वासयेत्‌ ॥२८३॥ 
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चतुथं धकरण २९५ 
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जो पुरुष संन्यास ग्रहण करके अपने धर्मम धित नीं रहता, 
 राजाको चादि चि उसे ुत्तेके प्चेसे दागकर शीघ्र ही 
निर्वासित कर दे । 
व्यासस्मृतौ 


द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कमणा । 

५ निरारम्भो गृहश्च कायेवांयैव भिश्चुकः ॥२८४॥ 

उद्योगरहित गृहस्थ ओर व्यत्रहारपरायण मिक्चु-ये दानो 
अपने श्न विपरीत कमेकिं कारण अच्छे नहीं माम होते । 

लिङ्क सत्यपि खल्यसिच्‌ ज्ञानम हि कारणपू 

यदि मोक्षाय भूतानां सिङ्गग्रादय निरथकः ॥२८५॥ 

यदि संन्यासे चि रहनेपर भी प्राणि्यकरि मोक्षम ज्ञान ही 
कारण ह तो टिज्गधारण तो निरथक ही है [इसव्यि टिज्गधारणका 
आग्रह छोडकर ज्ञानप्रातिका ही विशोष प्रयत्न करना चाद्ये ] । 


प्रायशित्तविधि 
अकामादपि दिसेत पञ्ल्शगादिकान्‌ यतिः 1 
ङृच्छ्रातिङ्छौ इवत चान्द्रायणमथापि वा ॥२८६॥। 


॑ यदि सङ्कल्पके त्रिना भी यतिसे पड अथवा मृग आदिकी 
हिसा हो जाय तो उसे ष्ट, अतिकृच्छ्र भयवा चान्द्रायण त्रत 
> करना चाहिये । 


(ध 
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| मनुस्मृतौ 
२ ततङच्छ् चरन्‌ विरो जलक्षीर्तानिलान्‌ । 

। प्रतित्यहंपिेदुष्णान्सङृत्लायी समाहितः ॥२८७॥ 
तप्र ्रतका आचरण करनेवाछे मुनिको प्रतिदिन एक ` 


वार्‌ ्ञानकर समाहित चित्तसे तीन-तीन दिनतक ्रमदाः उप्ण ज, 
दूध, धृत ओर वायु पीना चाहिये । 


अत्रिसहितायाम्‌ 
परट्पलानि पि्रेदापस्तरिपरं तु पयः पिवेत्‌ । 
परमेकं तु व सर्पिस्तप्ृच्छरं विधीयते ॥३८८॥ 
उस समय ] जर छः पठ पीना चाहिये, दृध तीन पृक ओर 
त एक पठ; इस प्रकार तपङरच्छर त्रतका विधान है । 
आतवाज्चम्‌ 
दशाद्ेगुञ्े प्रवदन्ति माप॑ 
ध मापाहयेः पोडशभि् कर्पम्‌ ! 
कपथतु्मस्त॒ परं तलाज्ञाः 
सुबणख सुवणसंञम्‌ ॥३८९॥ ` 


पाच गुजाको एक माप कठते है, सोटह मापते एक कर्षं 
होता है तथा तोख्को जाननेवदे दोग चार्‌ कर्पका एक पृ त 
ह ओर्‌ एक कर्प सोनेका नाम सुषणं ( अशरफ ) है । 


॥ 
च 
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चतुथ प्रकरण २९७ | र 
वि ~ 1 1 1 8 | । 
॥ . हयरीतस्मृतो । 


अहोरात्रेण यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यति, । 
प्राणायामान्दशा्टौ च प्रायधित्तं यतिश्चरेत्‌ ॥२९०॥ 
यति एकः दिन-रातमं विना जाने जिन जीवोकी हव्या करता है 
उनवेः प्रायशित्तके ख्पमे उसे अठारह प्राणायाम करने चाहिये । 
| चाक्षुषे दश्च छवींत वाच्ये विंशतिमे च 
| मानसे तव्रंशतं चापि पातके प्राणसंयमान्‌ ॥३९१॥ 


यतिक चाश्चुप (नेत्रसम्बन्धी) पाप करनेपर दशाः वाचिक करने- ^ 
१ पर्‌ वीस तथा मानसिक करनेपर्‌ तीस प्राणायाम करने चाहिये । | 
| | 


च ज कि क कत 1 3 दु कि क ीमीमकियमो दि म प 
~ † 


~ 
"~ 1 


यमस्मृतो 


कणपिण्याकतक्र चा शाकमूकफलादिकम्‌ । & 
पक्त वाप्यथवापक्रं पचलज्ञानतो यतिः ॥३९२॥ 
आचरेल्रीणि इच्छराणि प्राकृतान्येब शद्धये । । 
अम्यासादृबुद्धिपूवं॑ हि पाकदोपान युच्यते ॥३९३॥ 


कण, पिन्री, तक्र, शाक, मू ओर फटादि- ये पके हो 
अपवा कच्चे--इनको अज्ञानवदा पकानेपर होनेबाडे पा्पाका शोधन ¦ 
करनेके छि यतिको तीन साधारण छृग्छर बत करने चाहिये । चित्तु ¦ ` 
अम्यासवडा जान-वृज्ञकर पकरानेपर तो बह किसी प्रकार पाकः 
दोपे सक्त नदीं होता । (4 


ं ४। 
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२९८ सुसुश्रुसवं ससार 


र - 
, 4 देवलस्मृती 
९; प्रस्कन्‌ रेतो दुवरंरुत्वााणायामांस्तु षोडश 
. रेतःसेकं कविद्धिश्ुः इ्यान्मोहात्त कामतः । 
प्राजापत्यत्रयं छृत्वा प्राणायामशतं चरेत्‌ ॥३९४॥ 
दुवङ्तावश यौर्यपात होनेपर मिश्रको सोढ प्राणायाम करने 


चाये ओर यदि कभी मोहवश बह जान-ृक्जकर वीर्बपात करे तो 
तीन प्राजापत्य व्रत करके सो प्राणायाम करने चाहिये । 


मनुस्मती 
जयं प्रातर््यह सायं अ्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
चयह प्रं॑तु नाश्रीयासपराजापत्योऽययुच्यते ॥३९५५॥ 
तीन दिन प्रातःकाठ ओर्‌ तीन दिन सायकराटमे तथा तीन 
दिन त्रिना मँगि मोजन करे । इसे पश्चात्‌ तीन दिन भोजन न 
करे यही प्राजापत्य त्रत कहलाता है । 


पराश्चरस्मतो 


साय तु दवादञ्च ग्रासाः प्रातः पञ्चदश स्पृताः । 
; प्रं निरञ्जनं स्तम्‌ ॥३९६॥ 
[ प्राजापत्य ब्रते ] सायंकालमे चारह ओर प्रातःकाठ पन्द्रह 


भरा बतटाये ह; तथा अयाचितृततिसे 
इसके पीछे अनश्षनका विधान है । ५ 
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अशक्त प्रत्यापस्तसर आह ख- 
जो इसमे असमर्थ हँ उनके ध्यि आपल्म्बने कहा है- 


सायं दाविशति््रासाः प्रातः पडर्धिंशतिः स्ताः । 
चतुर्चिशतयोऽयाच्याः परे निरशनाख्रयः । 
ऊुक्छुटाण्डप्रमाणस्तु यथा चास्ये विदोत्सुखम्‌ ॥२९७॥ 
8 सायंकाठमे वाईस ओर प्रातःकाठम छ्वीस ग्रास कटे ह तथा 
अयाचितवृत्तिसे चौवीसं प्रास बतटाये ह । इसके पीछे तीन दिनि 
अनदान का है । प्रास बुक्ुट ( सुगं ) के अण्डेके समान होना 
चाहिये, जो किं सुखपूवैक मुखम जा सके । 
देवलस्मृतो 


। खयं द्रा यदा खमन रेतः क्षरति बे कवित्‌ । 
सात्वा सवासाः शुद्यथं यात्‌ पोडश सं यमान्‌॥२९८॥ 
जव कमी खपे खीको देकर वीर्यपात हो जाय तो उसकी 

श्ुद्धिके छ्य सचैर स्नान करके सोटह प्राणायाम करे ॥ 
उपवासं यतिः इ्यार्पुनः सुपे श्षयेद्यदि । 

र ग्राणायात्रैर्विश्द्धात्मा विरजो जायते पुनः ॥३९९॥ 
यदिः फिर भी सोते समय वीर्यल्नाव्र हो तो यतिको उपवास 

करना चाहिये । प्राणायामसे शयद्धचित्त हो जानेपर फिर बह 
महीन हो जाता ह । 
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विष्णुस्मृतौ 
( नेष्टिकानां बनखानां यतीनामवकीर्णिनास्‌ । 
अदधानामपि लोकेऽसिन्पत्यापकत्तिने विद्यते ॥४००॥ 
नैष्टिक ब्रह्मचारी, बानग्रस, यति ओर विद्युद्ध त्यागिर्योका 
इस लोकमं पुनरागमन नहीं होता | 
आरूढो 0 धमं यदि प्रच्यवते नः। 
प्रायधित्तं न पश्यामि येन श॒द्धथेत्स आत्महा ॥४०१॥ 
यदि नैष्ठिकः ध्ममे आरूढ हआ पुरुप उससे गिर जाय तो 
उसके च्यि सुङ्ने कोई भी प्रायथित्त दिखायी नहीं देता, जिससे 
किं बह आत्महत्यारा शुद्ध हो सके । 
अत्रिस्मृतो 
वर्पामेदं यतिः छुर्या्दि कथिदनापदि । 
भाजापत्येन छृच्छरेण मुच्यते नात्र संदयः ॥४०२॥ 
यदि किसी प्रकारक आपत्ति न होनेपर भी को यति वर्पा- 
9 ह करे [ अर्थात्‌ स स्थानम न रहकर विचरता रहे] 
द प्राजापत्य करनेसे दो -दसमें 
सन्देह नहीं । क 
खितियोग्याचहन्य्राान्यदि वपासु रक्चयेत्‌ 1 
प्रत्यकौकं चरत्ृचछमेतत्मापातययुकतये ॥४०३॥ 
यदि भिश्ु वाशु रदनेयोग्य कं श्रामो उद्व्टन कर 
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दे, तो उते प्रत्येकः ग्रामके चियि एक-एक इच्छ व्रत करना चाहिय । 


` तभी उस पापसे सक्त होता है । 


वृद्धयाज्ञवल्क्यस्मृतो 
चौरेरुपदुतं देशं दुर्भिकषव्याधिपीडितस्‌ 1 
च्रेणान्येन वा क्रान्तं बपांखप्या्च सन्त्यजेत्‌ ॥४०४॥ 
जो देश चोरोविः उपद्रवसे युक्त, दुर्भिश्च तथा व्याधिसे पीडित 
अथवा किसी अन्य राजासे आक्रान्त ह्यो उसे व्पाऋतुमे भी 
तुरन्त त्याग देना चाहिये । 
हतमपि नासीत देर सोपद्र यतिः । 
उपद्रुते तु मनसि समाधिर्नोपजायते ॥४०५॥ 
यतिको उपद्रवयुक्त देदामे एक सुद्त्तं॑भी नदी ठहरना 
चाहिये, क्योकि विश्षिप्र चित्तम समाधि नदीं हो सक्ती । 
यत्तीर्थमनुसम्धाप्य चित्तम प्रसीदति। 
तत्र॒ तिष्टेनयो विद्रान्मोश्षमागे व्यवसितः ॥४०६॥ 
जिस तीर्थस्थानमे पट्ंचक्रर चित्त प्रसन हो जाय; मोक्ष- 
मार्गमे ठे हए विदान्‌ पुरुपको ब्हीपर रहना चाहिये । 
वद्ध्ञातातपस्मृतो 
निगरहीतेन्द्रियग्रामो यत्र॒ यत्र बसे्यतिः। 
त॒त्र तत्र ऊुरुषेत्रं॒नेभिपं पृष्करं तथा ॥४०७॥ 


जिसने अपने इन्दियप्रामकतो जीत लिया ह बह यति जा-जर्हा ¦ 


रहता है बही-वीं कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य ओर पुष्करकषेत्र हं । 


११.19. न~ 9 7-9-74 १ | 
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१, दत्तात्रेयस्मती 


(५ शीरं मेदप्रदेरे त॒ शृत्वा इच्छ समाचरेत्‌ । 
| प्राणायामशतं इत्वा तखाद्धक्षुबिश॒द्धयति ॥४०८॥ 
उपस्थदेशयका क्षीर करनेपर यतिको कृच्छर व्रत करना 
चाहिये । उस दोपसे भिशवु सो प्राणायाम करनेपर यद्ध होता है । 
अत्रिस्य॒तो 
न॒ सरानमाचरेद्धिष्चुः पुत्रादिनिधने शरुते । 
पित्मावृक्षयं शृत्वा सञात्वा श॒द्धयति साम्बरः । 
न इ्याततकं भिः भराद्धपिण्डोदकक्रियाः ।।४०९॥ 
अपने पुत्रादिका मरण सुननेपर यतिको खान नहीं करना 
चाहिये । माता-पिताका मरण ॒सुननेपर मी बह सचैट खान 


करनेसे ही शद्ध हो जाता है । मिश्चुको सूतक अयता श्राद्ध या 
पिण्डोदकः क्रिया तो कमी न करने चाये | 


वायुपुराणे 
भातःलानं बिना कामाद्ुक्त्वा चान्द्रायणं चरत्‌ 1 
बहुभोज्ये यतिथ्त्वा छुयादेतद्रतं॑पुनः ।॥४१०॥॥. 
यतिको प्रातःकाट खान कयि बिना इष्छापूर्दक खा ठेनेपर 


चान्द्रायण त्रत करना चाहिये तथा बहत लोगोकि भोजमे. भोजन 
कर छेनेपर भी इस त्रतका आचरण करना चाहिये । 
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प्रयोगसारे | 
पात्रे तु पतिते भेके एकभिक्षां करोति यः । | 
स॒इुर्याच्छतमध्रान्तः प्राणायामान्विश॒द्धये ॥४११॥ 

11. 

भिक्षा-पात्र गिर जानेपर जो भिध्ु केवर एक घरकीदी ॥ 

भिक्षा करता है उत्ते युद्ध दहोनेके स्यि तिना विभ्रामच्यि , 
}* 

* सौ प्राणायाम करने चाये । । 
जमदभिस्मृती # 

अरनन्माधुकरीं भिक्षां नेवे्े तु विजिते । |\ 
परपाकं न गृह्वीथात्किश्चिदजयुपसितम्‌ ।(४१२॥ \ 
माघुकरी भिक्चा खाते समय जग नेघरेय ( मगवानूको भोग ) | ‹ 


टगा चुके तो फिर दृसरेका पकाया इआ अन्न उपस्थित हानेपर + 


उसमेसे थोडा-सा भी न डे । | | 
अथवा यद्गुरुत्रया्स्कायंमविशङ्कया । ॥ 
निग्रहे वापि युकः स्त्र कारणम्‌ ॥४९२॥ | 

अथवा जो कु गुरु कदे उसीको निःशंक होकर करे, क्योकि | 

.; निग्रह ओर अनुप्रह दोनेमें सर्वत्र गुर ही कारण हं । | 


यमस्मृतौ | 
यदि पयुपितं भेषमदा्धश्चः कयच्नन । | 
तदा चान्द्रायणं यातिः शदधयथेमातमनः ॥४१४॥ 
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१०७ सुखश्च सवं खारः 


4 "96 ४ 96 796२ 2022८ 22 ८2272 
। यदि भिश्ु कमो वासी ( पटे दिन टायी इई ) भिश्षा.खा 
< तो उसे अपने अन्तःकरणकी छयद्धि करनेके ध्यि चान्द्रायणं ब्रत 
। -करना चाहिये। । 
भिष्ुदिमोजनं इरयात्कदाचिज्जञानदुर्वरः । 
खस्थावस्थो यद्‌ ङास्यात्तद्‌ा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१५॥ 
जव कमी ज्ञानकी दुवैडताव्य मिश्च स्वस्थावस्थामे भी 
-खोटुपतासे दुयारा भोजन करे तो उतते चान्द्रायण रत करना चाहिये। 
यान्नवल्क्यस्मृतो 
अष्ट तान्यवतन्नानि आपो मूं फलं पयः । 
दविनरीणकाम्या च ॒गुरो्चसतथौपधम्‌ ॥४१६॥ 
जर, मूक, फक, दृष) हवि, ब्राहमणोकी इष्टासे तथा गुस्के 
वचनसे खाये इए पदार्थं ओर वौपध- ये आढ त्रतवो न्ग ` 
-करनेवाटे नह ह । | 
जावालवाक्यम्‌ 
एकाच मधु मांसं च अन्नं विष्ठादिद्पित्‌ । 
हन्तकारं ॑च नेवं प्रत्यक्ष लबरणं तथा । 
एतान्क्त्वा यति्मोहात्माजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४१७॥ 
९क घरक अन, मधु, मास॒, विष्टा आदिमे दूषित अन; 


हन्तकार) नैवे ओर प्रयश्च ( लाय पदारथ मिटे 
4 इए ख्वणसे भिन ) 
ग्ट मोब खानेपर मिशचको प्राजापत्य रत करना चाहिये । 
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यत्यन्ञं यतिपात्रखं यतिना प्रेरितं च यत्‌ । ॥ 
अनत्रयं न भोक्तव्यं युक्टमा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥४१८॥ 
यतिक्रा, यतिके पात्रमे रा इआ तथा यतिकी प्रेरणाते आया 
इआ- इन तीन अर्नोको कमी न खाना चाहिये ओर यदिखाठे 
तो चान्द्रायण त्रत करे । | । 
संन्यासं रुते यस्तु श्राद्धं तस्य विधीयते । || 
तसां सैव भोक्तव्यं थु्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१९॥ 

जो संन्यास करता है उसके च्ि श्राद्ध करनेका विधानहै। ^+ 

[ इस प्रकार बह मृतकबत्‌ हयो जाता है । ] अतः उसक्राअन कभी न 
खाना चाहिये ओर खा ठेनेपर चान्द्रायण त्रत करना चाये । 
# रिश्ामित्रवाक्यम्‌ | 


एकस्यां च्यहं शक्त्वा निरन्तरमनापदि । 


प्राणायामशतं ुर्यच्छुद्रथथं यतिरात्मवान्‌ ॥४२०॥ , । 

` को आपस्छाठ न होनेपर तीन दिनतक निरन्तर एक दी 
व्यक्तिका अन्न खाकर आत्मवान्‌ यतिको छद्धिके व्यि सौ प्राणायाम (1 

~ करने चाहिये । #1 
अत्रिसमृती | 

ज्ञातीनां तु ठे भिष्वनं भिक्षेत कथश्चन । ॥ 

आचरे यदा भिक्षां तदा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२१॥ ` 


: २० 1 1 
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प मिश्चुको अपने बान्धवेकि कुर्म कमी भिश्चा न करनी चाहिये। 
 , जव कभी उसे उनके यहाँ भिक्षा करनी पड़े तो चान्द्रायण त्रत 


, करना चाहिये । 
सगोत्रमसगोत्रं॑वा यद्गृहे तकं भवेत्‌ । 
न स सखादनिदंशषम्‌ । 


भिषाशेद्धिश्षते भिक्षुशक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२२॥ 

जिस धरम सूतक हो उसमे रहनेवाडा उसके गोत्रका हो 
अथवा गोत्रसे बाहर हो, उसकी भूमि, जवतकं अनिर्दश (दश्वा दिन) 
नहीं होता, छद्र नह होती । यदि उसके यहाँ मिक्ु भिक्षा कर 
ठे तो उसे खाकर चान्द्रायण त्रत करे । 

निषिद्वाज् यदाश्रीयादलुज्ञा यत्र॒ नासि वै । 

अति्च्छरं तदा भिकः र्याच्छुद यथंमात्मनः ॥॥४२२॥ 

जव करमी भिष्वु, जिसके च्यि आज्ञा नीं है रेसा निपिद्ध 
अन मोजन करे तो उसे अपनी द्धक स्मि अतिकृच्छ्र त्रत 
करना चाहिये । 

सक्तुपेपणगोदोहादन्पाकादिकाठतः । 

ऊध्व यदि प्रतीक्षेत भिधा भे्षमाचरन्‌ ॥४२४॥ 

दादशैव तदा हृयात्माणायामान्वशुदधये 

गराणायामशतं इगाद्क्त्वा शद्रा्ममापदि ॥४२५॥ 


यदि मिश्च गते समय मिशचुको सत्त पीसने, गौ दुहने अयवा 
अन पकाने आदिते काठसे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़े तो उते 
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अपनी शुद्धिके लिय बारह प्राणायाम करने चाहिये, तथा आपत्ति- 
कालम शद्रका अन्न खानेप्र उसे सो प्राणायाम करने चाहिये । 


जमद्ग्निरमृत 


[त 
नकि 
ज्‌ ऋ च [३ 
3 


जि 
= प 
ऋ ५. = 





+; 

आहारग्रहणे रात्रौ प्राणायामा दश स्पृताः । | 
जलग्रग्रहणे रत्रौ प्राणायामास्तथैव च ॥४२६॥ ` 

$ रत्रिको आहार करनेपर दश प्राणायामका नियम है तया 
रात्रिमे जर पीनेपर भी इतने ही प्राणायाम करने चाहिये । / 
शक्तरेपं न॒ इवत प्रमादात्डरुते यदि । ॥| 

परतिग्रासं तदा कर्यातरी्ीन््राणायामान्यतिः ॥४२७॥ |, 


` यतिको कमी जून न छोडनी चाहिये ओर यदि प्रमादव्ञ॒ .। 
कभी छोड़ दे तो एक-एक प्रासकर स्यि तीन-तीन प्राणायाम करे। ¦ 


॥ देवठस्गृती | 1 
पतितान्नं सकृद्धुक्त्वा प्रायभित्ती मवेयतिः । ध 


तपङृच्रश्रयं कृत्वा शद्धयते नात्र संशयः ॥४२८॥ 
यति पतितका अन्न एक वार भी खा लेनेपर प्रायशचित्तका ` ॥ 
। भागी हो जाता है । तव बह तीन तङृच्छर करनेपर शद्ध होता ^ 





द-इसमे कुछ मी सन्देह नहीं । ॥ 
यमरमृता ५ | 
ताम्बूलाम्यज्ञनं चैव कांखपात्रे तु मोजनम्‌ । ॥ 


कृत्वा चोपवसेद्धिशवुः सग्गन्धादि च भूपणम्‌ ॥४२९॥ ¦` 
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३०८ मुसुश्ुखवंखसार 


7.1 7-87-१. (9. न= तु ~ 1 1 +, 
। ; ताम्बूखमक्षण, तैटमदेन ओर कोंसीके पात्रमे भोजन करनेपर 
| तथा माख ओर गन्ध आदि धारण करनेपर भिश्चुको उपवास 
करना चाष्टिये । 
उपानहौ बिना भिक्षुः कृत्वा मिक्षारनादिकम्‌ । 
मागे मूत्रसमाकीर्णे सम्यक्‌ललानेन शुद्धयति ।॥४३०॥ 
किसी मूत्रादिसे भरे हए मागमे व्रिना जतेकि मिद्षाटनादिः 
करनेपर भिश्चु भटी प्रकार ज्ञान करनेपर दी शद्ध होता हे । 
ज्ञानेन शरच्यते भिकषुस्तपसा ख्गमाममयात्‌ 1 
नरकं विपयासङ्गात्रयो मागास्तपखिनाम्‌ ॥४३१॥ 
्ञान हो जानेपर भिश्च सुक्त हो जाता है, तपस्याद्रारा खरग 
प्राप्त कर सकता है ओर विपयासक्ति होनेपर नरक्मे जाता है । 
इस प्रकार तपखियेकि स्यि ये तीन माग ह | 
जमदभिस्मृती 
उवृश्त्य वामहस्तेन भाजनध्योऽन्नमत्ति चै । 
शदभोच्छिटं च विज्ञय क्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌।४३२॥ 
जो पुरुप पत्रमेसे वाये हाथसे अन उठाकर भोजन करता है 
उसका अन गृद्रके उच्डि्टके समान ही जानना चाहिये । उते 
खाकर्‌ चान्द्रायण त्रत करे । 
यमस्मृती 
उद्शत्य वामहस्तेन यः प्िद्रादमणो ललम्‌ 1 
तत्रयं मनु; खायम्ध ॥४३३॥ 
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चतुथ भरकरण ३०९ |. 

1.1 8. ~ न~ 2 त~ 2 नु (~ 9 व = ) 

जो ब्राह्मण वायं हाथसे निकाङकर जर पीता है उसका बह 
जख्पान मच्पानके समान है-रेसा खायम्मुव मनुने कहा हे । 


जमद्ग्निस्मती 


बिनाङ्गष्टेन नाइनीयान्न लिहेजिहया करम्‌ । 
अश्चन्यदि लिदेद्धस्तं तदा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४२४॥ 
= अँगरुठा गाये त्रिना कमी भोजन न करे तथा हाथक्रो कमी 
जीभसे न चटे ओर यदिः मोजन करते समय हाय चाटचञेतो 
चान्द्रायण त्रत करे । 
शञ्ञानस्य यदा मिश्षोः कदाचित्स्रवते गुदम्‌ । (४ 
अन्न' चासखगतं स्यक्त्वा कृत्वा शौचं समादितः ॥४२५॥ 
सानं त्वा यथान्यायं व्रिशत्मराणायामांअरेत्‌ । | 
^ अहोरात्रोषितो भूत्वा पथ्चगव्यं पिवेत्ततः ॥४३६॥ | 
यदि भोजन करते समय भिश्चुको कमी मलन्नाव ( दस्त ) हो 
जाय तो सुखका अन धृककर सावधान चित्तसे शौचकम करे 
ओर ञान करनेके अनन्तर नियमानुसार तीस प्राणायाम करे । , ¦ 
पिर एक दिन-रातका उपवास करके पत्रगव्य पान करे । ॥1 
प पश्चगग्यपानमन्तरथान्येनिंदि्टः-- (५ 
पञ्चगग्यपानका मन्न अन्य आचायेनि इस प्रकार कहा है-- ॥ 
यत्वगस्थिगतं पापं॑शरीरे पूवेसन्चितम्‌ ॥ ( 
तन्मे पापञ्च शोकश्च पश्चगव्याः पुनन्तु माम्‌ ॥४३७॥ 
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३१० सुसुश्चसवं खसार 


०0906 26 क ०0४26८५ 
जो पूवसंचित पाप हमारे शरीरम त्वचा ओर अस्थियोमिं 


स्थित हं मेरे उस पाप ओर शोकको तथा सुङ्ञे भी पथ्चगव्य 
पवित्र कर दः । 


विर्वामित्रवाक्यम्‌ 
अत्ानादुक्तमेवेतस्प्रायधित्तं विधीयते 1 
अम्यासादधिकं किञचिद्वद्धेते दिनसंख्यया ॥४३८॥ 
ऊपर के इए प्रायस्चित्तका व्रिना जाने वयि इए पापक चयि 
ही विधान दै । किन्तु अम्यासवश विये हुए पारो यह्‌ दिनोंकी 
सर्वाम छ बढ़ जाता है [अर्थात्‌ अधिक दिन करना पदता 1। 


विष्णुपुराणे 


छते पापेभ्वुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । 
० ठ तस्यैकं दरिसंसरणं परम्‌ ।४३९॥ 
स मलुप्यको पाप करनेपर पशात्ताप ्टोता है उसके 
व्ि एकमात्र हरिस्मरण ही प्रम प्रायश्चित्त है | ध 


१  विभ्णुः संस्मरतुरुपो यने । 
त नरकं शद्धः सद्कीणासिरपातकः ॥४४०॥ 


अतः हे सुने । पुरुको अहनिदा भरीविष्णुमगवान्‌का ही 


चिन्तन करना चाहिये । इससे षह क 
६ । सम्पूणं पापक क्षीण होने 
द्र ह! जनेके कारण नरकगामी नही हेता । + छ 


~ 


चतुथं अकरण २३९११ 
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स्कन्दपुराणे 
अभक्त्यमक्षणात्यापमगम्यगमनादिजम्‌ 
नर्ते नात्र सन्देहो गोविन्दस्य प्रकीतेनात्‌ ॥४४१॥ 
इसमे सन्देह नदं वि श्रीगोविन्दका कीतंन करनेसे अभक्य- 
भक्षण ओर अगम्यागमनसे हआ पाप भी नष्ट हो जाता हें । 


तन्नासि कर्मजं लोके वाग्जं मानसमेव वा । 
यत्त न क्षीयते पां कलौ गोचिन्दकीतेनात्‌ ॥४४२॥ 
संसारम रेषा कोई कर्मज, वाचिक अथवा मानसिक पाप नहीं 
है जो कटिुगे श्रीगोबिन्दका गुणगान करनेसे क्षीण न हो जाय । 
जप्तवाक्यानि 


जपाज्ज्ञानात्तथा ष्यानानान्यद्धिकषस्तु शोधनम्‌ । 
तसात्तानि सदा! $र्या्यतिः शद्धयथेमात्मनः ॥४४२॥ 


य॒तिके ल्य जप, ज्ञान ओर ध्यानके सिवा ओर कोह ्॒द्धि- ` 


का साधन नदी है, इसय्यि उसे अपनी अद्धिके वि उन्दं 
निरन्तर करते रहना चाये । 
ध्यानेन सदशं नासि श्ोषनं पापकमेणाम्‌ । 
अपादेष्बपि युज्ञानो ध्यायी नैव तु ठिप्यते ॥४४४॥ 
च्यानके समान पापकर्मोका शओधन करनेवाडा ओर्‌ कोई 
उपाय नही है, ध्यानी पुरुष चाण्डाटके यां भोजन करता इआ 
भी पापरिप्त नदीं होता । 


| 
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संप्हकतृवचनम्‌ 
| किम्बहुठेखनेनेद सद्रेपादि दञुच्यते । 
| त्यागो विपयमात्रखय कतंन्योऽखिलभिक्चभिः ॥४४५॥ 
इस विषयं ओर बहुत ट्खिनेसे क्या खाम है, संक्षेपसे यही 


कहा जाता हे कि समस्त भिश्वुओंको विपयमात्रका त्याग कर देना 
चाहिये । 


संन्यासाभ्रममासाद्य सते विषयेषु यः 1 
खगुणसख्यातिसञ्ञीवी स भिशुः सर्वतोऽधमः ॥४७६॥ 


जो सन्यासाश्रम आकर विपो आसक्त रहता है, अपने 
0 आश्रयसे जीवित रहनेवाटा बह भिक्षु सबसे 
अधम ह| 


उत्तम भिष्युके लक्षण 
खभरमोऽ्थकृतायासः सधर्मणा गूहकः । 
परदोपाप्रबादी च स भिघ्ुस्तुच्मः स्परतः ॥४४७॥ 


जो अपने कल्याणक द्यि प्रयत्न करता हे, खधर्मोको गुप्त 


रखनेवाडा है ओर सरके दो 
1 पोका बखान नही करता बह मिश्वु 


सबारम्भपरित्यागी सदैवान्तर्मुलश्च यः । 
बक्माभ्यासपरो नित्यं स भिुभिधुरुष्यते ॥४४८॥ 
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जो सव्र प्रकारके आरम्भोको त्यागनेवाडा है, सदा ही अन्त- 
मुख रहता है तथा निरन्तर ब्रहमचिन्तनमे खगा रहता है वही 
भिक्षु भिक्षु कहता है । 

भिक्षानमात्रसम्भोजी कन्थाकोषपीनसङग्रही । 

भवणादिरतो यथ स॒ भिष्ठमकषमाभरुयात्‌ ॥४४९॥ | 

जो केवङ मक्षा ही भोजन करता है, केवर कन्या ओर 
कौपीनका ही संग्रह करनेवाखा है तथा निरन्तर श्रवणादिमं तत्र॒ 
रहता है वह भिश्च मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । 


तुशिनिन्दा 

भिक्चणा हेया मोक्षाध्वप्रतिबन्धिकाः । 
व मोक्षमागात्पतेद्यतिः ॥४५०॥ 
। भिश्चुको मोक्षमागेकी विध्नखरूप तु्ियोका स्यागकरना चाहिये; 
नदी तो संन्यासमात्रकी तष्टे यति मोक्षमार्गसे पतित हो जाता है । 

उपादानाभिधा या सा न्यासतुष्टिनिंग्यते । 
न्यासलिङ्गेन बोधः स्यात्तेन मोक्षोऽपि सम्मबेत्‌॥४५१॥ 
उपादान नामी जो तुटि है बही न्याकचतष्टि कदी जाती हे । 
[ उससे यति यह समञ्नने लगता है किं ] संन्यासक्रा चिद्व धारण 
करनेसे ्ी ज्ञान हो जाता है ओर उसीसे मोक्ष भी हो सकता हे । 

अतो '्यानविरागामभ्यां फ मम सखाजपादिभिः) 
इति त्॒टिः सदा हेया तथान्याशा्टतु्टयः ॥४५२॥ 
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अतः ध्यान, वैराग्य एवं जप आदिमे मुञ्चे क्या लेना दहै। 
इस प्रकारकी तुष्टि सदा त्याग करनेयोग्य है तथा इसके पिबा 
अन्य आठ तुया भी सर्वदा व्याञ्य है । 


ताः सांख्यकारिकायां वा रशृष्णेन दिताः । 
तद्वाक्यं संङ्िखामीह नवतिग्रदश्ंकम्‌ ।॥४५३॥ 


वे तुष्टया ईरकृष्णने सांख्यकारिकामे दिखलायी है । यहां 

भै उनका नो त॒ष्टिर्योको प्रदर्दित करनेवादा वचन टडिखता ह । 
ङ धरकष्णवाक्यम्‌ 

आष्यात्मिकाशतन्तः परकृत्युपादानकारमाग्याख्याः। 

चाद्या विपयोपरमात्यश्च नव तुटयोऽभिमताः ॥४५४॥ 
,  भ्रकृति, उपादान, काठ ओर भाग्य नामकी चार आध्यामिकर 
त्यों ह तया विषयक निद हो जानेप्र्‌ पाच वाह्य तयो 
होती हं । इस्‌ प्रकार बुल नी तुया मानी गयी द# । 
4 


` नेभाद प्रकारकी प्रकृतिमेसे किसीमे चित्त खीन टो जानेसे अपने- 
कग मुक्त मान छना रहति" नामकी तुष्टि ३े। संन्यासाभम श्रदणये टी 
अपनेको कतां मान लेना उपादान" तुष्टि हे । समय आनेपर स्वयं 
्ी विदि मिक जायगो, ध्यानादि वकी क्या आवच्यकता है-ेला 
विचार "काल नामकी तुष्टि रै तया भाग्योदयसे सिद्धि हो जायगी-रे्सा 


विचार “भाग्य नामवाखी नष्टि + 
स ३ तुष्टि हे । इन चारोका आत्मा ( अन्तःकरण) से 


ओर व्यय आदि दश देखकर 


उनसे उपरत 7 ह्। 
छम्दादि वाह विषय र हो जाना ब्राह्म वु्ि्यो दं 


इसख्यि बा तुष्टि्यौ मी पोच ६1 ये 
सव मित्मकर नौ तुयो । तुया मी पच द।ये 
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ये आध्यात्मिक त॒टयौ हं । पदा्ाके उपाजन, रण 
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याज्ञवल्क्यस्म॒तो 


नामः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । 

अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न समाचरेत्‌ ।(४५५॥ 

धर्मम आश्रम कारण नहीं है बह तो करनेसे ही होता है । 
अतः जो कुछ अपने छ्य अदितकर हो उसका दृसरोकिं प्रति भी 
आचरण न करे । 

विद्र यतिके धमं 

अथ विद्रयतेर्धमा येरबाक्येः सम्प्रदरिताः 1 

सङ्भेयात्तान्यपीदाहं सङ्गह्णामि प्रसर््गतः । ४५६॥ 

अव स प्रसंगवदा उन वाक्योका यहो संक्षेपसे संग्रह करता 
हं जिनमे विद्वान्‌ यतिके धमं बतलाये गये हं । 

ब्रश्मोपनिषदि 

अत्रेरिव शिखा नान्या यस ज्ञानमयी शिखा ॥ 

स॒ शिखीत्युच्यते विद्वान्‌ नेतरे केशधारिणः ॥४५०॥ 

जिसके अग्निके समान को$ ओर शिखा ना है वल्कि 
केवल ज्ञानमयी शिखा ही है बही विद्वान्‌ शिखी ८ शिखाधारी ) 
कहडाता है, उससे इतर केदाधारी नहीं । 

ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपनीतिनः । 

ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानयुत्तमम्‌ ।॥४५८॥ 
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जो ज्ञानरूप रिखाधारी, ज्ञाननिष्ठ ओर ज्ञान-यज्ञोपबीत । 

धारण करनेव्ाठे हँ उनके च्यि ज्ञान ही श्रेष्ठ वस्तु है; बह ज्ञान ! 

उत्तम ओर परम पवित्र है | 

परम्तोपाभेषारे | 

सर्वान्‌ कामान्परित्यज्य अद्वैते परमे सितिः । | 
ज्ञानदण्डो शतो येन॒ एकदण्डी स॒ उच्यते ॥४५९॥ 

जिसकी सम्पूणं कामनार्ओको त्यागकर अद्रैतमे परम सिति 

| 





हे ओर जिसने इ्ञानरूप दण्ड धारण किया हा हे, व 
एकदण्डी कहटाता है । 


आप्तवाक्यम्‌ 

यदात्मा प्रज्ञयात्मानं सन्धत्ते परमात्मनि । 

तेन सन्ष्याष्यानमेव तसात्सन्भ्याभिबन्द्नम्‌ ।।४६०॥ 
आत्मा जो बुद्धि्रारा अपनेको परमात्मा स्थापित कर ` 


देता हे यह ध्यान ही सन्ध्या है | इसीसे सन्ध्यो 
होता हे । = 


निरुदका ध्यानसन्ध्या वाकायङ्केशवर्चिता 

; | । 
सन्धिनी सत्ैभूतानां सा सन्ध्या हयेकदण्डिनाम्‌ ।॥४६१॥ 
यह जट्टीन ध्यानमयी सन्ध्या वाणी जौर दारीरके क्ठेदासे ` 


रित, भौर समस प्राणिर्यकी [परमाव साय] सन्धि | 
न्य वारानेवार 
हे । यदी एक दण्डधारि्योकी सन्ध्या है । र 
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आत्मानमात्मना साक्षाद्रह्म बुद्ध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
देहजात्यादिसम्बन्धान्‌ वणांश्रमसमन्वितान्‌ । 
बेदश्चाखपुराणानि पादपां्यभिव त्यजेत्‌ ॥॥४६२॥ 
एकाकी निःस्ण्दसि् हिं केन सहालपेत्‌ 1 
ददया्नारायणेस्येवं प्रतिवाक्यं सदा यतिः ॥४६२॥ 
अपने आत्माको बुद्विद्वारा साक्षात्‌ निश्च ब्रसततत्व जानकर 
वणीश्रमके सहित देह ओर जाति आदि संम्बरन्थोको तथा वेद्‌, शाज्ञ 
ओर पुराणोको पैरकी धूषिके समान त्याग दे । किसी प्रकारक इच्छा 
न करके अकेला ही रहे तथा किंसीते वाताटाप न करे तथा 
यतिक चाहिये किं सर्मदा उत्तरम “नारायणः इतना ही कटे । 
मनिः कौपीनवासाः स्यामप्रो बा ध्यानतत्परः । 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिषः । 
आत्मतैव सहायेन सुखार्थं विचरेदिह ॥४६४॥ 
मुनिको सर्वदा कौपीनधारी अथवा नम्र रहना चाहिये । वह्‌ 
प्यानपरायण ओर अष्यात्मनिरत रहकर निरपेक्ष ओर निष्काममावसे 
सित रहे तथा आनन्दकी इष्छासे केवल अपनी ही सहायतासे 
विचरता रहे । 
सम्दिग्धः सर्वभूतानां बणाध्रमविवभितः । 
अन्धवज्जडववापि मूक्वचच महीं चरेत्‌ ॥४६५॥ 
बह स्पूणंप्राणिर्योका सनदेहपात्न होकर वणीश्रमचिदोसे 
रहित हो अन्धे, जड ओर गगेके समान पृथिवीम विचरता रहे । 
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देवाग्न्यागारे तरुमूरे गदायां 
वसेदसङ्गोऽरुधितशीखबत्तः । 
निरिन्धनज्योतिरिबोपश्ान्तो 
न॒ चोदिजेत्मव्रजे्यत्र इत्र 1 
त्यक्तपणो नृणस्तं विदित्वा 
मोनी वसेदाभरमे यत्र॒ छत्र ॥४६६॥ 
यतिको अपने शीट ओर आचारको अलक्षित रखते इए 
देवागार, अग्निशाटा, वक्षमूक अथवा गुहाम असह्नभावसे निवास 
करना चाहिये । तथा चिना इधनकी अभ्चिके समान शान्त रहकर 
जहां तहां विचरता रहे ओर उद्र न हो । उसे तीनों प्रकारकी 
एषणाओंको त्यागकर्‌ तीनों ऋसि उऋण हो मगवानूका साश्चात्कार- 
कर्‌ मोनावटम्बनपू्यक जर -तहो आश्रमम पदे रहना चाहिये । 
महाभारते 
कपारं वृक्षमूलानि इचैरमसदायता । 
उपेक्षा ् सतेभूतानामेतावद्धिशरक्षणम्‌ ॥४६७॥ 
कपाठ, जड मटिनवस्, 
तोक (५ जीर सम्पूण 
अरोषमोहः समलोशटका्चनः 
हीगकोयो ` गतसन्धविदः । 
अपेतनिन्दास्तुतिरभ्ियाप्रिय- 





भिषक; ॥४६८॥ 
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क्रोध ओर मोहसे रहित, देके ओर सुवर्णमे समान दृष्टि 
रखनेवाडा, पञ्चकोशसे रहित, सन्धिषिगप्रहशून्य, निन्दास्तुतिसे मुक्त 
हआ तथा प्रिय ओर अग्रियकी भावना न रखता हआ यह्‌ भिश्ुक 
उदासीनके समान विचरता रहे । ॥ 
अशिल्पजीवी गुणवां नित्यं 
| जितेन्द्रियः सवेतो विप्रयुक्तः । । 
अनोकशायी ङधुरल्पवास- | 
अरन्देशानेकचरः स॒ मि्चुकः ॥४६९॥ 
बह मिश्च किसी प्रकारके शिल्पका आश्रय न कर, सवेदा ^ 
गुणयुक्त हो, जितेन्द्रिय ओर सत्र ओरसे अनासक्तं रह, किसी । 
ृश्चके तटे शयन करता तया थोदा-थोडा निवास करता अनेको 
देशेमिं अकेडा ही विचरता हआ घूमता रहे । 
लाम साधारणं नेच्छेन्नाभिशज्ञीत पूजितः । 
अभिपूनितङामं हि जगुप्सेतव ताडशः ॥४७०॥ 
कमी साधारण खमकी म इच्छा न करे, दूसरोसि सम्मानित 
होकर भोजन न करे तथा उसी शितिमें रहकर सदा सम्मान-खम- 
फी निन्दा करता रहे । 


शून्यागारं शक्वमूखमारण्यमथवा गुहाम्‌ । 


अन्ञातचयां गत्वान्यां ततोज्नयत्रै संविशेत्‌ ॥४७१॥ 
शून्य मठ, बृ्षमूट, घन अथवा जिसका किसीको पतान , 


देसी किसी अन्य गुहाम जाकर या बसे भी अन्यत्र जाकर रहने खगे। 


॥\/॥11114|<5111 8118811 \/8/8/185 0661101. 01011260 0 €68090ं 


क्र > = = # र ~थ 
कक 








३२० सुसुश्चुसवंखसार 
@6 ग्ठध 96 न 96८3262८ > ८ अरे 


याज्नवल्क्वस्मृती 
अकायकारिणां दानं बेगो नचा शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य यच तोयश्च संन्यासोऽथ द्विजन्मनाम्‌ ॥॥४७२॥ 
जो किसी प्रकारका कार्य नहीं करते उनको दिया हआ दान 
ओर नदीका वेग द्धि करनेवाठे हैँ तया शोध्य पदार्थाको मृत्तिका 
ओर्‌ जठ एवं दविजातिर्योको संन्यास खुद करनवाखा है । 
अक्गिरःस्मृतौ 
पष्ट ङान्यतीतानि पष्टिमागामिकानि च 1 
अरान्युद्ररते प्राज्ञः सन्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥४७३॥ 
= ह हृप्य “मैने संन्यास कर दिया रेसा उचारण 
ता ह बह अपने साठ पटे ओर साठ 
अ आगामी कुर्टोका उद्धार 
[| विद्तेर्षम्‌ ॑ त 
त ५ सहलेणेद दिताः । 
८ च ₹्याः ्रयज्ञेनान्येरपि यतिभिः सदा. ॥४७४॥ 
इस अकार्‌ सशेपसे यहां विद्वान्‌ यतिये धर्मं बतटाये । उन्द 


अन्य यतिरयोको भी सर्वदा प्रतपूर्वकं सेवन करना चाहिये 1 


जिना यतिके धर्म 
रा तत्लक्ञं वेदपारगम्‌ । 
छभ्रुपयान्वितः ॥४७५॥ 
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| 
जो जिज्ञासु यति हो उसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्िके य्यि सेवा- | 
भावसे भरकर वेदके पारगामी तच्छज्ञ गुरुके पास जाना चाहिये । | 
नचु व्रह्मविदाचायं विना प्रा्छुतन्चाज्ञतः । 
तर्केणैवात्मबोधः स्यात्तस्मै यततः पुनब्ेथा ॥४७६॥ 
शङ्का-- बोध तो ब्रह्मवेत्ता आचायके विना पठे श्रवण +. 
विये हए शाञ्ञ तथा मननसे भी ह्यो सकता है; उसके स्यि प्रयन्न॒ | 
~. करनातो दथा ही हे । 1 
मैवं बहमविदाचायं बिना बोधो न सम्भवेत्‌ । | 
पराक्टरततर्कशाद्धेण द्याचायेवानिति श्रुतेः ॥४७७॥ 
तमाधान- रेखा नदीं है । ब्रह्मवेत्ता आचायके व्रिना केवढ | 
| . पठे श्रवण विये इए शासे ही वोध किसी प्रकार सम्भव न्ह 
है, चैसा किः (आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद'*# ( छा० उ० ६।१४।२) 
\ इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता हं । ध 
| वेदबाह्य नास्त्यात्मज्ञानद्ठता | १ 
सपा तर्केण चाप्या धीरिति श्रुत्या निपेधनात्‌ ॥४७८॥ ` 
वेदना तर्वः आसम्ञानमे हेत नी हो सकता? क्योकि 
नैषा तकण मतिरापनेया" ( क० उ० १।२।९ ) ईप श्रुतिने 
इसका निषेध किया है । 
तज्ज्ञाना्थमिति श्रुत्या तद्विद्धीति स्तस्तथा 1 
गुरूपगमनं काय॑ अज्ञानाय _ भिश्वुणा ॥४७९॥ 
५ आचार्यबान्‌ पुरपको टी चान दोता दै । 
† यद्‌ मति त्से प्रा दोनेयोग्य नदीं दे । 
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(तज्जनानायं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः* (सु° उ० १। 
२।१२ ) इस्‌ श्रतिसे तथा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रदनेन सेवया" † 
( गीता ४।३४ ) इस स्पृतिसे भी मिश्चुको ब्रहन्ञानके व्यि गुरुके 
पासन गमन करना ही चाहिये । 
अमानित्वादिभियुक्तो हदे्त्वादिमिर्यतिः । 
शृणुयाचक््रमस्यादिवाक्यानि खगुरोयंखात्‌ ॥४८०॥ 
यतिको [ गीतोक्त ] अमानित्व आदि तथा अद्वष्टुत् आदिः 
शुणोमि युक्त होकर अपने गुरुके मुखसे तत्वमसि आदि वाक्यो- 
का श्रवण करना चाहिये । 
ज्ञानाय भरवणादोनि कायांणीत्यत्रवीच्छतिः । 
तथा तदटक्षणादीन्याचायरुक्तानि वै स्फुटम्‌ ॥४८१॥ 
श्ृतिने मी कहा है कि ज्ञानके ल्यि श्रवण आदि कटने 


चाहिये तया आचायनि भी उनके उक्षण आदिका स्पष्ट निखूयणः 
करिया हे । 





श्रतिः 
तव्यः शुतिवाव्येभ्यो मन्तव्यथोपपततिभिः । 
शृत्वा च सततं व्यायेदेते दर्बनदेतवः ॥४८२॥ 
करना उचित हे तमा श्रवण कारके निरन्तर ये 
ही साक्षात्कारे कारण ह । रन्तर ध्यान करे । 


` गउे(्नननर्निरनक्नबनतकन्न्न् उवे( ब्दो) बाननेकेष्मि दाखल श्ट \ 
प्रणाम, प्रन ओर सेवक द्वारा जानो 1 क 
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व का 7 2 
स्वन्मनिवाक्यम्‌ | | 

1 

शब्दशक्तिविषयं निरूपणं । 
युक्तितः भवणयुच्यते उुधेः । ॥ 

वस्तुतत्वविपयं निरूपणं ( 


युक्तितो मननमित्युदीयंते ॥४८३॥ 
चेतस॒स्तु चितिमात्र्ेषता । । 
ध्यानमित्यभिबदन्ति वैदिकाः । ॥ 
अन्तरङ्गमिदमित्थमीरितं ॥ 
तल्छरुष्व॒ परमात्मबुद्धये ॥४८४॥ 
युक्तिपूर्वक शब्ददाक्तिषरिषयक निरूपणको बुधजन रवण 
कहते है, युक्तपूर्यक वस्तुतत्वविपयक निरूपणको मनन का 
जाता है । तथा चि्तका केव चिन्मात्र शेष रह जाना-इसीको 
वेदवेत्ता ध्यान बतढाते है । इस प्रकार यह अन्तरग साधन कहा ,. 
गया है, इसे परमा्माका ज्ञान प्राप्त करनेके व्यि करो । | 
ज्‌ = , | 
ुतेः शतगुणं विदयान्मननं मननादपि । ( 
निदिष्यासो रक्षगुणोऽथानन्तं निव्रिकल्पकम्‌ ॥४८५॥ 
अवणसे सौगुना मननको समक्षे ओर मननसे भी टाखगुना ` 
निदिष्यासनको जाने तथा इससे अनन्तगुनी निर्विकल्प स्थिति ह । 


` ॑ -0. ॥\/1111(115511॥1 8118५811 \/8/8/185। (01661100. 10411260 0\/ ९680क्‌ 
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वात्तिककद्ाक्यम्‌ 
भवणादिक्रिया ताबत्कत्तेव्येह भ्रयततः । 
याबद्यथोक्तविज्ञानमाविभेवति त्वतः ॥४८६॥ 
जव्रतक यथावत्‌ विज्ञानका वास्तव्रिक आविर्भाव न हो तव 


तक इस टोकमे श्रवणादि क्रिया्ओंको प्रयत्तपृवैक करते रहना चाद्िये। 


संगहकतृंवचनम्‌ 
अज्ञानं बन्धहेतुं विज्ञानं बन्धनागशकम्‌ । 
तसाद्रह्मात्मविज्प्त्ये कत्तव्य श्रवणादिकम्‌ ।॥४८७॥ 
अज्ञान ही यन्धनका कारण है तया विज्ञान ही वन्धनका 
नाञ्च करनेवाटा है; अतः व्रह्म ओर आत्माका बोध प्राप्त करनेके 
ल्यि रवण आदि करना चादिये । 


गुरुखश्रषा-निरूपण 
व्यासस्मृती 

गुरुमूराः क्रियाः सौ शक्तिय॒क्तिफरप्रदाः । 

तसात्सेव्यो गुरुनित्यं युक्ताथस्तु समाहिते; ॥४८८॥ 

भोग ओर मोक्षरूप फट देनेवाटी सारी क्रिया गुरुमूख्क 
ही ह । अतः सवदा समाहितचित्तसे तखज्ञ गुख्की ही सेवा 
करनी चाहिये । 

श्रद्धया परया युक्तः सदा दादश्च सन्ध्ययोः 1 

दण्डग्रणामान्‌ इत देवतागुरुसनिधौ ॥४८९॥ 





(> 
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% ८2200496 96290 207४3 | | 
अत्यन्त श्रद्धासे सम्पन होकर दोनों सन्ध्याअकिं समय सवदा | 
देवता ओर गुरुके प्रति वारह वार दण्डवत्‌-ग्रणाम करे । 
गुरोनेवाप्रियं र्या त्पण्डितेऽपण्डितेऽपि वा । | 
नामासयेचच तद्वाक्यं नावमानं समाचरेत्‌ ॥४९०॥ । 

गुरु, चाहे विद्वान्‌ हो अथवा अविद्वान्‌ उसका अप्रिय कभी न॒, 

करे, उसके वाक्यकी कभी अवहेढना न करे ओर न कमी उसका । 
अपमान ही करे । 
1 

॥ 


गुरो वचचुविपये न॒ यथेष्टासनो भवेत्‌ । 

न कुर्यानियमारम्भमनिवेय खक गुरुप । 

| छायाभूतोऽपरित्यागी नित्यमेव वसेद्रा ॥४९५॥ 
गुरुजीके नेनोके सामने मनमाने आसनसे न वेढे, अपने ¦, 
गुते के व्िना क्रिस नियमक्रा भो आरम्म न करे, ओर |. 
गुर्जीकी छायारूप होकर उनका कमी स्याग न करत हए सबद ¦ । 
उन्दीके समीप बना रहे । 


= 


मनुमती 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 


गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवत्तत । 
कृणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥४९२॥ 


| „  शुर्जीका नाम उनके षी भी अकेडा ( विना कोई सम्मान- ॥ 
¦ -0 "पुकि पि न 4. नह्‌) यहनी अपाद्‌ निदु 66810 


पति स व क ए. 
7 ~ + अकि >+ > = > 


1 1 
ति त 





पछ क पड क क वककच्छ काचक व 


३२६ मुमुश्रुखवं खखार 
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होती हो वयँ अपने कान मूँद टेने चाहिये, अयवा वहो से कीं 
अन्यत्र चठे जाना चाहिये । 

सम्प्रदायविदा वचनम्‌ 

बेदान्तश्रवणारम्भे प्रणामा द्वादश स्पृता; । 

गुरोयेथाबदन्ते तु पट्‌ प्रणामाः प्रकीत्तिताः ॥४९२॥ 

गुरुको बेदान्तश्रवणके आरम्भे वारह तथा अन्तम छः वार्‌ 
विधिपूर्वक प्रणाम करना वतखाया गया है । 

उरसा शिरसा दृष्टया मनसा श्रद्धयापि च । 

पद्यां कराम्यां कणोभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥४९४॥ 

इदयसे, शिरसे, दसि, मनसे, श्रद्रासे, चरणसि, हयसि 
तथा कासि किया इआ प्रणाम अष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कहटाता है । 


) अष्टाक्षरेण मन्त्रेण यतयो ये नमस्कृताः । 


न का काकाकाककक  ् ् च " ् तोः = तो जणो ज == जक ऋ ` ह 


स्छृतनारायणा घन्ति नराणां पापपञ्जरम्‌ ॥४९५॥ 

जो यतिजन [ॐ नमो नारायणाय-इस ] अष्टाश्षर मन्त्रसे 
नमस्कार विये जाते ह, श्रीनारायणका स्मरण कराये जानेके 
कारण वे मनुप्यकरी पापरारिको नष्ट कर देते ह । 

संग्रहकतृवचनम्‌ 
एवं गुरुदपागम्य ततो ज्ञानमवाप्य च । 
ब्रह्मात्माज्ञाननारेन ब्रह्मैव मवति स्वयम्‌ ॥४९६॥ 
इस प्रकार गुरुके समीप आक्र उनसे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म ओर 
-0. ।आप्यकि।भङ्चोनका माश शेय बहैष्ये त्रयी शिष्नात्ा ह 119८ 
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ज्ञानाधिकारी कोन दे ! ॥ 
नन्वेवं बह्मबोधोऽस्तु शिष्यस्य गुरुवाक्यतः । | 
अधिकारी तथाप्यस्य जीबोऽन्यो वेति संवद्‌ ॥४९७॥ 
शङ्का-इस प्रकार गुरुके वाक्यसे रिष्यको ब्रहज्ञान होता 
है सो तो टीका है; विन्त इस ज्ञानका अधिकारी जीव है या कोई 
¬ ओर-यह बतजाओ । ॑ 
शृणु त्वं बह्मबोधस्याधिकारी ब्रह्म नापरः । | 
यतोऽज्ञानेन जीवस्वं हणा स्वे प्रकर्पितम्‌ ॥४९८॥ | 
समाधान-सुनो, प्रहम्ञानका अधिकारी ब्रह्म ही है, ओर | 
कोर नही, क्योकि अङ्कानवश ब्रह्मने हौ अपनेमे जीवभावकी || 
कल्पना कर उी है । | 
५ राधेयतेव कौन्तेये सिंहे चाप्यजता यथा । | 
राजपुत्रे च भितं तथा बरह्मणि जीवता ॥४९९॥ 
जिस प्रकार इुन्तीपुत्र (कणं) मे राधापुत्रताजर सिहमें 
अजता (वकरापन ) ओर राजपुत्रम मिताः कल्पित है उसी 
प्रकार ब्रह्मम जीवभाव ह । 
9 कर्णं कुन्तीके पुत्र ये, फिन्तु अधिसयकी क्ली राघाद्ाय पाति |. 
होनेके कारण राधापुत्र कदखाये । ॥ 
† जैसे किसी सिंदके यञ्चेको पकड़कर वकरीके बर्चोके खाथ ¦. 
रख दिया जाय र किर यह अपने वासयिकं खरूपको भूलकर ' 
† जिस अकार कों राजपुत्र भीमिं रहनेके कारण काशगन्तरमे ` 
स्थितिको व भीख टी समन्चने सगे । |£ 
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ब्रहैव वस्तुतो श॒क्तं॑ज्ञेयत्वं प्रतिपद्यते । 

जीवत्वं चाप्यबोधेनातोऽदंति तन्युध्॒चुताम्‌ ॥५००॥ 

वस्तुतः नित्यमुक्त ब्रह्म ही अज्ञानवदा ज्ञेयत् ओर जीवभाव- 
को मी प्राप्त हो जाता हैः अतः उसीमे भुमुकषुताका आविभौवब 
हो सकता है | 

नच वरि्याधिकारितवं ब्रह्मणि नातीति चेत्‌ । 

किं नेश्षसे जगत्सवमज्ञानात्त्र कर्पितम्‌ ॥५०१॥ 

यदि कहो विं हमे ज्ञानाधिकारित्वकी योग्यता नहीं हतो क्या 
तुम यह नहीं देखते हो कि सारा जगत्‌ अज्ञानसे उसीमे कट्पित है। 


अविदयोपाधिकं वेत्त वेश्च निरुपाधिकम्‌ 

न्मातः कमेकत तवमेकस्यात्र न दूपणम्‌ ॥५०२॥ 
६ अविथाकी उपाधिसे रहम ञाता हं ओर निर्ुपाधिकरूपसे बही ज्ञेय 
६.1 अतः उस्र एकम कत्व ओर कर्मत्व मानने कोर दोप नहीं है । 

अतोऽविद्याबिनाशाय गुरुतो ज्ञानरुग्धये । 

र नया्‌ गुरोऽध्यापय मामिति । 

स चदवदति पच्छ त्वं तदा एृचछेत्ु भक्छितः ॥५०३॥ 
् ५ अव्रि्ाके नादा ओर गुरुदेवसे ज्ञान ग्राप्त करनेके 
आप मुञ्चे उपदेश 1 1 

का । यदि गुरुजी 
पृ तो उनसे मक्तिपूर्थक प्रश्न करे ( 
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न 
एवं रामप्रसादन प्रकरणं चतुथकम्‌ । 
समाप्तं यतिधमीणां विस्तरेण निरूपकम्‌ ॥५०४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रामकी कृपासे यह यतिधर्मोका विस्तारसे 


| 
चतुथं भकरणा ३२९ | ॥ 

1 

| 








| 
निरूपण करनेवाडा चोधा प्रकरण समाप्त इआ । 
मी < | 
इति श्रीमुमुश्चुसर्बखसारामिधे भरन्ये संन्यासधमोस्यं | 
चतुर्थं प्रकरणम्‌ । (| 
(~  ; 
| = - ।; { 
| €^ %\ =". ति 
। 1 १ १५ + षश । 
। ६६ "< ठ > प ५) | 
, ६५ ५९ १४, ५, +" १ 2६१ ० स+ ) 3६: 
६, ) "^ 9 । 
४ ५ धप > द २ ५ ५ ¦ : 

ऋ न न । 
~ छन्द लन 7 । 
४. 
\1 
1 
(9 
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मर्गखाचरण 
यत उत्पद्यते विष्वं यत्सत्तया च संतम्‌ । 
यसि प्रर्यं याति तं श्रीरामं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


जिनसे सम्पूणं जगत्‌. उत्पन्न होता टै, जिनकी सत्तासे यह 
सित है तथा जिनमें यह. रीन हो जाता है उन श्रीरामको मै 
नमस्कार करता हं । 


४ । 


येपां वाक्योपदेशनाज्ञानं विगरितं मम । 
तान्प्रह्मरूपान्वे नौमि खसद्गुरूनपि ॥ २ ॥ 
जिनके महावाक्योपदेरसे मेरा अज्ञान गिति हो गया है 

उन परब्रहमरूप अपने सदृगुरुदेवको भी मँ नमस्कार करता ह । 
गुरुशिष्य-संवाद 
चठ्भिः साधनेयुकतः कथिच्छुदधमना यतिः 1 

>-0. 107 यणनच्यु^सगरुर \श्रक्तप्राः एणा" एणक्षप्०॥ (प ०४०9८ 





पञ्चम प्रकरण ३३१ 
द अधर ८2८2 ८२५49८9० 9969 2629 9 


किस साषनचतुटयसम्पन शुद्धचित्त यतिने अपने गुरुदेवको ` | 

भ्तिपूर्थक प्रणामकर उनसे मोक्षकी कामनासे पृडा-- 
भो भगवन भीतो जन्मादिदुःखसागरात्‌ । 
अतस्तत्तरणोपायं सद्धिप्य पया वद ॥ ४॥ | 
हे मगवन्‌ ! मँ जन्मादिरूप दुःख-सागरसे मयमीत हो र ॥ 

ह; अतः आप कृपापूर्वक सं्षेपसे उसे पार करनेका उपाय बतखाह्ये । = । 
स च तद्वचनं श्रुत्वा गुरुराह दयानिधिः । 
मा मैट सौम्य दुःखात््वं त्वया पृष्टं ददाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसके ये वचन सुनकर दयानिधान गुरुदेवने कदा ॥ 

सोम्य । त्‌. दुःखसे भय न मान, भं तेरी पटी ई बात बताता ह । ः | 
तर्वमस्यादिवाक्योत्थमातमबरहक्यगोचरम्‌ । 1 
यज्ञानं तच्च दुःखा्धेः सन्तरणसख साधनम्‌ ॥ ९ ॥ , 
(तत्वमसि) आदिः वाक्ते उत्पन्न हआ जो ब्रह ओर आत्मा- `! 

की एकताका ज्ञान है बही इस दुःखसमुद्रको पार करका साधन है। 

ध | | 

( . रेक्यज्ञानं विना नान्यदस्त्यातमाज्ञाननाशकब्‌ 

| तन्ना विना नास्ति जन्मादिदुःखसङ्घयः ॥ ७ ॥ 
ब्रह ओर आत्माकी एकतके इ्ानके तिना आमाके अङ्ञान- 

का नाश करनेवाडा ओर कोई साधन नद ओर उसका नाश 


1 द दुः नाश न हो सकता । ५ 
-0. 00100150 81/8085। (01661101. [1011260 0 €681001 
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ऋते ज्ञानान्न मोक्षोऽसि नान्यः पन्था वियुक्तये । 
ज्ञाता तं मृत्युमत्येतीत्याधा हि श्रुतयो जगुः ॥ ८ ॥ 
यही चात ऋते ज्ञानान मुक्तिः, (नान्यः पन्था विमुक्तये" 
(८ कौ उ० ९ ) शात्वा तं मृत्युमत्येति" ( व° उ० ९, ) इत्यादि 
श्तियेनि भी कदी है । 
शतिः 
यदा चमेवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
जिस समय मनुष्य आकाशको चमडके समान ख्पेट ङे 
उस समय भगवान्‌को व्रिना जाने ही दुःखका भी अन्त हो सकेगा । 
| तंमटकठवचनम्‌ ` 
तखात्खीञ्रु हे सौम्य जन्मादिदुःखसागरात्‌ । 
जीववरहमश्यविज्ञानं वं सन्तरणाय वै ॥ १० ॥ 
अतः हे सोम्य ! त॒म जन्मादि दुःखसमुद्रसे पार होनेके 
स्यि जौव ओर ब्रह्मफी एकताके ज्ञानरूप नौकाको खीकार करो । 
को जीवः फं पर हम चैक्यं खाभिस्तयोः कथम्‌ । 
कथश्च॒तत््मस्यादिवाक्यं तसरतिपादयेत्‌ ॥ ११॥ 
भिष्व-खामिन्‌ । जी कौन है ? परब्रह्म क्या है १ उनकी 





कि) वा 


१. ज्ञानके त्रिना मोक्ष नरी दो सकता । 
२. मुक्तिक वि ओर फोर मागं न्ट टे। ॑ 
;-0. \॥017101 ऊव) त केनिप प्रते पाठ। करत्वा. 1010260 ०५ 6681101 
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एकता किंस प्रकार है £ तथा तच्यमसि आदि वाक्य किस प्रकार 
उनकी एकताका प्रतिपादन करते हं ? ॥ 
श्रृणुष्व सावधानः स्नान्यो जीवस्त्वमेव हि । । 
अहमेवासि कः खाभिस्त्वं नहासीति निधिनु ॥९२॥ | 
गुरु-सावधान होकर घनो; जीव तु्दीं हो ओर कोर नहीं । । 
[दिष्य-] खामिन्‌ मँ हो कौन दर! [गर] तम ब्रह ही 
~ शो ेसा निय करो। 
वेदवाक्यानि भाषन्ते वत्स ते बहमरूपताम्र्‌ । 
दुःखशान्त्यै च सन्त्यागं श्रृणु तानि बदामि ते ॥ ९२॥ 
हे यत्स ] वेदवाक्य तुम्हारी ब्रहमरूपताका तथा दुःख 
शान्तिके चयि त्यागका प्रतिपादन करते हं । सुनो, ये वेदवाक्य 
म तमहं सुनाता द्र । 


ह ^" 
न 1 
= न्व ~ = = ~ == ~ = 


चतय; 
एकमाद्यन्तरदितं चिन्मात्रममरुं ततम्‌ । 
खादप्यतितरां क्षमं तद्र्यासि न संशयः ॥ १४॥ 
जो एक, आदि-अन्तसे रहित, चेतनमात्र निर्म, व्यापकं ओर 
आकादासे मी अत्यन्त सुषम है व्‌ बह ब्रह्म ही है--इसमे सन्देह नही । 
चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेन च । 
- 0 भावय ॥ १५॥ 
| इत लोकम केव चित्‌ ही है, यहं सव्र चिन्मात्र ओर्‌ 
| चिन्मय ही है ] (त्‌ चित्‌ है, मै चिव्‌ द्रं तया सम्पूण खक्र चित्‌ 
डी है" रेप्तो भावना कर । 


3 न ~ " "+ ऋ नि | = 
[व क 1 त 7 
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यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 

घरशषमात््ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ १६॥ 

जो सवका आमारूप पत्रह् विश्चका महान्‌ आयतन है तथा जो 

नित्य ओर सूद्मसे मी अत्यन्त सूम है वही त्‌ है ओर त्‌ ही वह है। 

आदिमध्यावसानेषु दुं सबेमिदं यतः 

तसखात्सर्वं परित्यज्य तत््वनिष्टठो भवानघ ॥ १७॥ 

क्योकि यह सम्पूणं जगत्‌ आदि, मध्य ओर अन्तमं दुःखरूप 

ही है, इसय्यि हे अनघ ! इस सवको त्यागकर्‌ त्‌. तस्निष्ठ हो जा 
सवैव्यापारयत्युज्य अदहं॒ब्रहयेति भावय 1 

अहं ब्रह्मेति निधित्य अहं भावं परित्यज ॥ १८॥ 

त्‌. सुच प्रकारका व्यापार छोडकर भं ब्रहम हैः एसी भावना 

कर जर ^ ब्रह्म है एसा निय करके अहंभावको भी त्याग दे । 
निद्राया रोकबार्तायाः शब्दादेरात्मविस्मृतेः । 

छरचिन्ञावस॒रं दत्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ १९॥ 

निद्रा तया छवि वातचीतसम्बन्धी शब्द आदिसे कमी आत- 


विस्पृतिके स्यि अवसर न देकर त्‌. अपने अन्तःकरणमे आत्माका 
ही चिन्तन कर्‌ । 


त॒त्‌-तं-पदाथं-निरूपण 
सम्रहकतुवचरनम्‌ 
मगवन्‌ सम्पगद्यापि पदार्थाननेव वेशयहम्‌ 
तच्वमेबेति वाक्याथं जानीयां तु कथं बद्‌ ॥ २०॥ 
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शिष्य-भगवन्‌ ! अभीतक नै तत्‌ ओर त्वम्‌. पदके अथं तो 
टीक-ठीकः जानता ही नहीं ह फिर बतलाडये ^तत्त्वमेव' इस वाक्यका 
अथं मै कते जान सकरंगा ? | 
सत्यं यदात्थ वत्स त्वं वाक्याथप्रमिताबिह । ॥ 
हेतुः पदार्थबोधोऽसि पदाथान्विद्धयहं बरुवे ॥२१॥ 
गुरु-हे वत्स ! तुम जो कुछ कहते हो ठीक हीह, 
~ बाक्यार्थका ज्ञान होनेम पदोकि अरथोका ज्ञान ही कारण हे । अव॒ | 
। भै प्दोका अर्थं बताता ह, सो मडी प्रकार समञ्च छो । 
त्वपदाथै इह प्रत्यक्‌ तत्पदार्थो महेश्वरः । 1 
असीति च तयोरेक्यमेवं ज्ञेयं तु तत््िकम्‌ ॥ २९॥ 
इनमे "लम्‌, पदका अर्ष प्रत्यगात्मा है ओर (तत्‌! पदका अथं । 
परमेश्वर है तया “असि उनकी एकता बताता है । इस प्रकार `, 
इन तीनोका माव समञ्जना चाये । 8 
यो देदेन्द्रियहृत्साक्षी सबिदानन्दरुक्षण, ॥ 
| तं नित्यानन्दमात्मानं जानीषे न कथं बद्‌ ॥ २२॥ | 
। जो सिदानन्दखरूप [तदार ेद, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकरा = | 
।, सीह वताओ,उस नित्यानन्दखरूप आत्माको ठम कैसे नदी जानते 
| बाच द्यात्मन्यहम्भावं स्यक्त्वा तथान्तरात्मनि । 
|  कारणाद्धे च तं त्यक्ता तेपां खं विद्वि सािणम्‌॥ २४ ॥ 
वादा आत्मा (स्थूढ करीर ), अन्तराा ( सद्म शरीर ) 


५ 






ज 
. 
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ओर कारणात्मा (कारणशरीर ) मे अहंभाव त्यागकर अपनेको 
उनका साक्षी जानो । 


पञ्चकोराका वाप | 
योऽयमनमयः कोशो देहो रूपादिम्तः । 
मोतिकल्वाचच नात्मायं घटादिवत्सदेव हि ॥ २५॥ 
यह जो अनमय कोडशनामकः देह है बह रूपादिमान्‌ ओर 
भोतिक होनेके कारण धटादिके समान आत्मा कभी नहो हो सकता । | 
उपदेश्चप्राहक्तचाम्‌ 
पाथिवः कठिनो धातु्रेषो देहे स्मृतोऽम्मयः । 
पक्तिचेष्टावकाशाः स्युबेहिवाय्वम्बरोदधवाः ॥ २६॥ 


रारीरमं कठिन धातु पथिवीका अंडा है, द्रवभाग जटमय है 
तया पाचनः, गति ओर अवकाश क्रमशः अञ्चि, चायु ओर 
आकादाजनित हं । 


संमहकतुवचनम्‌ 
इति भाप्यङृता चोक्ता देद्य भूतकार्यता । 
तसादनात्मके देहे त्यज त्वमात्मभावनाम्‌ ॥ २७॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ माय्यकरार ( श्रीराङ्कराचार्यओी ) ने देहको 


काय बतलाया हं; अतः इस अनात्म देहे तुम आत्म 
माबना छोड दो । 
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अनात्मा यदि देहोऽयं सूपव्रच्वादिदेतभिः । 

तहि तद्धि्मात्मानं स्पष्टं खामिन्‌ समीरय ॥ २८॥ 

शिष्य-यदि ङूपवस्य आदि कारेसि यह देह (अनाला दी | 

ह, तो हे खामिन्‌ | उससे मिन आत्माका स्पष्टतया वणन कीजिये । 
दद्र सदा भिमो षटदरेव देहतः । 

द्ष्टतां खमात्मानं देहाद्धिन्ं बिनिधिड ॥ २५॥ 

गुरु-षटदरष्टाके समान देददर्ा सदा ही दहते भिन हं । अतः । | 

तुम द्रष्टतवधरमके कारण अपने आपको देहसे मिन निश्चय करो । 

स्वभिदरशको देहो इश्यत्वाद्वि षटादिबत्‌ । | 

देटदर्टारमेवं वा खात्मानमवधास्व्‌ ॥ ३०॥ 

यह देह दद्यरूप होनेसे घटादिके समान अपनेसे भिन्न द्र्को 

अतीत होनेवाखा ह । इस प्रकार तुम अपनेको देका ब्रा समञ्ञो । 


| किशात्मा भाखदेदाे भासकत्वादिभिद्यते । 
| 


न्द" =. 


काष्ठादि यथैवाभ्रिसतथा चायं ततस्तथा ॥ २ १॥ । | 

जोर यह आत्मा तो भासित होनेबाटे देहसे उसका भासक 

। दनेके कारण मिनन ही है जिख प्रकार काष्ादिसे अशनि एक्‌, ( 
+. रहता ह उसी प्रकार यह शरीरसे 8 | । 
चेतनाधीनचे्टावान्‌ देद्य नात्मा चत्‌ | 
जडलात्सरं ततस्त प्रेरकं ॒त्ववधारय ॥ ३२॥ 

, चेतने अधीन ही चे करनेवाला देद जडल्प होनेते 
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रथादिके समान आत्मा नही हो सकता । अतः तुम अपनेको तो ` 
उस ८ शरीर ) का प्रेरक समञ्ञो । 

एवमन्मयाङ्धिन्र ज्ञातवात्मानं हि चिद्घनम्‌ । 
दह खात्ममतिं त्यक्त्वा प्राणमयेऽपिं तां त्यज ॥ ३३॥ 
द इस प्रकार चिन्मय आत्माको अन्नमय देदसे मिन जानकर 
दमं आत्मबुद्धि छोडो ओर पिर प्राणमयमे भी उस (आत्मबुद्धि ) का 
त्याग करो | 
भोतिकत्वात्तथा प्राणोऽनातमा जडतयापि च । 
सुप्तौ यतो न॒ जानाति चोरादीन्सश्चलमपि ॥ ३४॥ 
ध व क तथा जडरूप होनेके कारण प्राण भी 
नह। ह, क्योकि यह सुपुपतिमे सन्नार इअ 
आदिको नदी जानता । = 
प्राणो नात्मा व्यजनवातवत्‌ । 
6 नात्माय प्राणेनेति शतेस्त॒ सः ॥ ३५॥ 
क, 1 स्पर्पुक्त होनेके कारण पंलेकौी वायुके समान प्राण 
मा नही दो सकता । इसके सिवा श्राणेन जिधृ्षतन्नारा- 
्रोमाणेन मीत्‌ क ( ए० उ० ३।४ ) इत्यादि श्रतिके अनुसार 
करणरूप हनेसे भी वह आत्मा नहीं ह । ् 
नापानेन न प्राणेन मर्यो जीवति कथन । 


| 
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तथा कटश्रुतिने भी “कोई भी मनुष्य प्राण जया अपानसे जीवित 

नहीं रह सकता, एेसा कहकर प्राणकी अनात्मता प्रतिपादन की है । 

्वतिपिपासावतः प्राणात्तथापानादितो जडात्‌ । ॥ 

| भिन्नं प्रकमाधारं चेषां खमवधारय ॥ ३७॥ 
इस प्रकार तुम अपनेको श्चुधा-पिपासायुक्त जड प्राण ओर्‌ 

| अपानादिसे भिन्न तथा इन सवका प्रेरक जानो । 

| वागादयोऽप्यनात्मानः करणत्वात्ुटठारवत्‌ । 


4, ९७ इक क 
[१ 11 श त 


नि [त शि क ` = 
1 1 1 7 


यत्सानिष्याद्विचेषटन्ते सोऽहं चिदिति निधि ॥ २८ ॥ 
करणरूप होनेसे कुारके समान अनात्मा वागादि मी जिसकी 

सरनिधिसे चे करते है बह चित्‌ ही मैं हरसा निश्चय करो। 
ग्राणमयस् कोशस्य बुद्ष्येवं स्वं हि साक्षिणम्‌ । 
मनोमयाख्यकोदेऽपि त्यज सौम्यात्मभावनाम्‌ ॥ २९॥ 
हे सौम्य } इस प्रकार अपनेको प्राणमयकोराका साक्षी 

जानकर मनोमयकोशमे भी आत्ममावनाका व्याग करो । ॥ 
मनोमयोऽपि सैवात्मा करणत्वात्टारवत्‌ । 
भौतिकत्वाच्च नात्मा स यत्वा प्रदीपवत्‌ ॥ ४०॥ 
कुढारके समान करणरूप होनेसे मनोमयकोश भी आत्मा 

नहीं है । बह भौतिकः तया इ्यरूप होनेसे मी दीपकके समान 


चष्ु्मबति ` जैवात्मा करणत्वासदीपवत्‌ । । 
रूपं यथैव दीपेन ठस्यते चक्ष तथा ॥४१॥ 
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करणरूप होनेके कारण दीपक्के समान नेत्र भी आत्मा नदीं 
हो सकता, क्योकि जिस प्रकार दीपके रूपकी उपटब्धि होती है 
उसी प्रकार नेत्रसे भी होती है । . 
भोत्रादिष्वेवमेबोद्यमनात्मत्वं त्वया सदा । 
मस्प्रययास्पदत्वादवै भोतिकत्वाच दात्रवत्‌ ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार तुम्हे श्रोज्ादिमें भी अनात्मत्वका निश्चय करना 
चाहिये, क्योकि दरोतीके समान वह भी मेरी प्रतीतिका विषय 
ओर मूर्तोका कायं है । 
श्रोत्रादीनि मनशरैवं नैवातमेति विचारयन्‌ 1 
तेषां साधिणमात्मानं सदा खमवधारय ॥ ४३॥ 
दस प्रकार यह विचारकर कि शोत्रादि ओर मन भी 
आत्मा नदीं हैँ अपनेको स्वैदा उन स॒बरका साक्षी समञ्ञो । 
विकारमननुप्राप् सक्षयस्कान्तवत्तु यः । 
चाठयेन्मनआदीनि सोऽहं चिदिति निधिजु ॥ ४४॥ 
जो चुम्बक पत्परके समान विकारको प्रात हए तिना दी 
मन आदिको भरित करता है बह चित्‌ ही र ~ रेखा निश्चय करो । 
मनोमयसख कोश ज्ञात्वैवं स्वं हि साधिणम्‌ । 
िज्ञानमयकोगेऽपि जहि सौम्यात्ममाबनाम्‌ ॥ ४५॥ 


हे सोम्य | इसी प्रकार अपनेको मनोमयकोशका भी साक्षी ` 
जानकर्‌ वि्वानमयकोरामे भी आतममावनाका त्यागं करो । 
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बुद्धिरपि च नैवात्मा इर्यतवात्करणत्वतः । | 

तथा यथा प्रदीपादिस्तथा चेयं ततस्तथा ॥ ४६॥ 

दद्य ओर करणरूप होनेसे बुद्धि भी आत्मा नहीं है; जिस । 
प्रकार दीपक आदि [ देखनेव्ाटेसे पथक्‌ | हं उसी प्रकार य 


मी उससे भिन्न ही ह । | 
विज्ञानमयद्ब्देन श्रुत्या कतां प्रकीर्तितः | 
विज्ञानं तुते यन्ञमित्येवमाच्यया स्फृटम्‌॥४७॥ 
भिज्ानं यजं तनुते, # ८ तै० उ० २।५ ) इत्यादि शरूतिने 
विज्ञानमय शब्दसे [ बुद्धिको ] स्पष्टतया कता वतटाया ह । ! 
भोक्तानन्दमयसतदवत्का्यात्मा मयटेरितः । | 
कर्ता मोक्ता च नैव त्वं किन्त्वानन्दीऽसि केवरः॥ ४८॥ 





ओर इसी प्रकार मयटः' प्रत्ययसे कहा जानेवाला कायाता 
आनन्दमय भोक्ता चतलाया गया है । कत्तु तुम कतां या भोक्ता 
नहीं हो; बल्कि केवर आनन्दमात्र हो । 

विज्ञानमयकोशस्य बुद्ध्वैवं त्वमनात्मताम्‌ । ॥ 

सौम्यानन्दमये फोक्चे तथा त्यजात्ममावनाम्‌ ॥ ४९॥ .. 

हे सौम्य ! इस प्रकार विन्नानमयकोदाकी अनात्मता जानकर 
तुम इसी तरह आनन्दमयकोडामें भी आत्ममावका त्याग करो । 

नात्मानन्दमयः कोशः शिरपक्षादिमच्वतः ॥ 

यथैवा्मयः कोशचस्तथा चायं ततस्तथा ॥ ५०॥ 


ए विन्चान दी यज्ञका विस्तार करता दै । £ 
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शिर तया पक्षादिमान्‌ होनेके कारण*# आनन्दमयकोडा भी 
आत्मा नहीं है, क्योकि जैसा अनमयकोड है वैसा ही यह भी हे । 
अतः यह भी अनात्मा ही है । 
सौोम्यानन्दस्त्वमेवासि केवरोऽनन्तचिद्षनः 1 
द्रैव पश्चकोशानां न स्वं फोशाः कदाचन ॥ ५१॥ 
हे सौम्य ! तुम तो केवर अनन्त चिद्घन आनन्दमात्र ही 
हो । तुम तो पर्चो कोशकि द्रष्टा ही हो-कोश कभी नहीं हो । 
न त्वं हृननेन्द्रियाणि त्व न जाग्रदादिमांस्तथा 1 
अवसात्रयसा्षी यः सोऽहमित्यवधारय ॥ ५२॥ 
तुम न हृदय हो, न इन्द्रिया हो ओर न जाग्रदादि अवस्यावान्‌ 
ही हो; बल्कि तुम तो यदी निश्चय करो कि जो तीनां अवस्थार्ओका 
साक्षी है यदी म हं । 
देदादिभिः सदाष्यासाद्भोक्त्वं ते न तु खतः 1 
आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहरिति शतः ॥ ५३॥ 
"आत्मा, इन्द्रिय ओर मन-इन तीर्नोको मिलाकर मोक्ता 
कहते है" इस श्रुतिके अनुसार देष आदिके साथ अध्यासं होनेसे 
ही तुममे भोक्तृत्व है, खतः नहीं | 
% इख सम्बन्पमं यद तैत्तिरीय शति प्सिद ह _ ` 
तस्य प्रियमेव दिरः मोदो दक्षिणः पश्चः प्रमोद उन्तरः पक्षः आनन्द 
आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । (२।५) 
उस आनन्द्मयका प्रिय शिर दै, मोद दक्षिण पश्च ट, प्रमोद उन्तर 
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भगवन्‌ जाग्रदादीनां रक्षणं त्वं समीरय । 
तदभिणाश्च तेषां मां जानीयां येन साक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शिष्य-भगवन्‌ ! आप जाम्रत्‌ आदि अवस्थार्थोका तथा उनके 
धमिर्योका रश्चण बताये, जिससे मँ अपनेको उनका साश्षी जान सद्‌ । 
जाग्रतो रक्षणं सौम्य तथा तद्धमिणं श्ण । 
श्रुत्वा तयोश्च यो द्रष्टा सोऽ्डमित्यवधारय ॥ ५\॥ 
गु -हे सौम्य । तुम जागृति ओर उसके धर्मकि टक्षण सुनो, 
ओर उसे सुनकर जो उनका द्रा है वहीमे दह एसा निश्चय करो । 
। धीन्दरिैविपयज्ञानं सत्वेन च तथम यत्‌ । 
# तत्तदेवप्रसादन युपजाग्र्तदीरितम्‌ ॥ ५५६ । 
| मिनन-भिन इन्दियाधिष्टाता देवताभकिं असुम्रहसे ज्ञानेन्द्रिय 
तथा बुद्धके द्वारा ज विपयका ज्ञान होता है, उसे ही बुधजनोनि 
जाम्रत्‌-अवस्था' कडा है । 
स सचेन्द्रियसङ्गातो जग्रद्धमीति कथ्यते । 
न लं सच्ेन्द्ियग्रामसतत्साक्यसि न संशयः ॥ ५५७॥ 
बह बुद्धि ओर इन्दि्योका समूह दी जाम्रत्‌-अवस्याका त 
कहा जाता है, विन्तु तुम बुद्धि ओर इन्धियसमृह नहीं हो | इ 
सन्देह नी, तुम तो उनके साची ही दो । 
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एवं सौम्य नते धर्मों जाग्रदपि तु चेतसः। 
सेन्द्ियस्येव तदधम॑स्त्वं॑ततसाश्षयेव केवलः ॥ ५८॥ 
इस प्रकार हे सौम्य  जाम्रत्‌-अवस्था तुम्हारा धर्म नहीं है, 

वस्कि बह तो इन्दरियोके सष्टित चित्तका ही धर्म है | तुम केवड 

उपक्र साक्षीद्ीदहो। 
मथा जाग्रन्न ते धमेस्तथा खमोऽपि सैव ते । 
तवं तु स्वे खयंज्योतिरत्रायमिति च शरुतेः॥ ५९॥ 
जिस प्रकार जाग्रत्‌-अवस्था तुम्हारा धरम नही है उसी प्रकार 

लम मी नही है । तुम तो “अत्रायं पुरुपः खयंज्योतिः१# ८ च ० उ 

४।३।९ ) इस श्रुतिके अनुसार खभमे खयप्रकाश ही हो । 
बाहेन्द्ियोपसंहारे जाग्रतसंस्कारजो हि यः । 
० सोऽसौ खो माष्यङ्ृतेरितः॥ ६०॥ 

सविषय बोध होता ह = ध 

खसो मनोधरमो धर्म सु्तिस्तथा धियः 1 
जिस प्रकार खमन मनका भन ह 4 

धमे है । युद्धिका कारणूपसे स्थित होना ही सुपि कहा गया है । 
जाग्रत्खमसुपुशरीनां तथा देहत्रयसख च । 


विषाद रसतवुद्र्टा त्वं शषटुपषरक्‌ ॥ ६२॥ 


ऋ = = कक 
कने । ऋः 


% यदा यदे आमा स्वयच्योति र। 
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जाग्रत्‌, खभ्र ओर सुपुपि तथा तीनों देहेकि अभिमानी तो 

विश्न आदि हँ ओर तुम उनके अदुक्‌ ( जिसकी दृष्टि कमी ठु ¦` 

नहीं होती-रसे ) साक्षीदो। | 
खभो जागरणे नास्ति जाग्रत्छम्रे तथैव न । 

सुरौ तच्च ढयं नासि सुश्चिापि तयोनं हि ॥ ६३॥ | 

जागृतिमे खप्र ओर खमे जागृति नहीं है तया सुपुपिमेवे ` 

दोनों नहीं है ओर उन दोनेमिं सुषुपि नहीं है । ` 8 

अतस्तत्त॒ त्रयं मिथ्या गुणत्रयसञद्धवम्‌ । ॑ 

तासां यो निगणः साक्षी सोऽमित्यवधारय ॥ ९४॥ 

अतः गुणत्रयसे उत्पन्न इई वे तीनों ही अवस्थारं मिथ्या हं । # 

उनका जो निर्गुण साक्षी है वदी गै दरेसा निश्चय करो। | 

त्वपदका निरूपण ४ 

जाग्रत्छमसुपुप्ीनां भावामाबो धियां तथा 1 : 

जागरखम्रयोर्देत्ति मनसश्च गमागमा । . 

सुषौ च तद्धयं वेत्ति सोऽमित्यवधारय ॥९५॥ ` 

जो जाग्रत्‌, खप्र ओर सुपुति अवस्थाभकि तथा उनके 


नोक माव ओर अमा्रको जानता है; एवं जाग्रत्‌ ओर खमन 
अवस्थां मनके आने-जाने ओर सुपुिमे उसके डीन ॒होनेको 


1 
| 
1 








जानता है बहौ मै ह-रेसा निश्चय कर्‌ । 
धटभ्रकाञ्चको यथा न षटधमेवान्‌ । 
ध सुप्त्यादिषमेवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
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जिस प्रकार घटको प्रकारित करनेवाखा दीपक घटके धमेसि 
युक्त नहीं होता उसी प्रकार सुषुपि आदिको प्रकारित करनेवाला । 
आत्मा सुपति आदिके धर्मवाखा नहीं है । | 


अदेहत्वाच्च जन्माद्याः पडविकारा न ते तथा 1 
गोत्रवणाभ्रमाधाथ न ते धर्मां हि सौम्य भोः॥ ६७॥ 
ह सोम्य ! देह्य न होनेके कारण तुञ्चमे जन्म आदि छः विकार 
नहीं हं ओर न तुक्षम गोत्र वर्णं या आश्रम आदि धर्म ही है । 
क्षुत्पिपासे न ते धमो शोकमोहौ तथा न ते । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति श्रुत्यलुशासनात्‌ ॥ ६८॥ 
^ बह आत्मा ] प्राणहीन, मनोहीन ओर शुद्ध हे ( मु° उ० 
२।१।२ ) इस शरुतिके उपदेजञानुसार श्चुधा ओर पिपासा तेरे धमं 
नही है ओर न तुक्षमे शोक एवं मोह ही है । 


दारपत्रादयो भावा यदथेत्वेन जुः प्रियाः 
) ह्यात्मा सोऽ्हमित्यवधारय ॥ ६९ ॥ 


जिसके च्वि पुरुपको खी -पुत्रादि पदाथ प्रिय होते ह बह सबसे 
अत्यन्त प्रिय आत्मा ही न हरसा निय करो । 


मा न भूवमहं सदा । 
भूयासमिति यो वेत्ति सोऽ्दमित्यवधारय ॥ ७०॥ 


क चेः च 


परम त्रमका आश्रय होनेके कारण जो भ्व न रहु-रेसा 


नी बल्कि सदा द्र ही" रसा जानता हरसा 
निश्चय करो 
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आत्माको बन्धन कैसे हुआ ! 


भगवन्‌ सुखरूपशचेदात्मायं संसरेत्कथम्‌ । 
खतो बा परतो बाख संसारोऽस्तीति मे वद्‌ ॥ ७१॥ 
शिष्य-मगवन्‌ ! यदि यह आत्मा सुखखरूप है तो इसका 
संसरण कैसे होता है ? इसे संसारकी प्राति अपनेहसे इई हे अथवा 
किसी अन्यसे--यह मुङ्ञे बतखादृये । 
सारः प्रत्यगात्मनः । (4 
व ससारोज्वाविकारिणः ॥७२॥ । 
गुरु-हे वत्स ! सुन, प्रत्यगात्माको संसार खतः प्रा नहीं | 
है, बल्कि शरीरादिका विवेक न होनेके कारण ही इस अविकारीको 
स॒सारकी प्रापि हुईं ह । 
वटजन्मादिकं यद्रद्षटाकाशे प्रकरप्यते । 
देहजन्मादिकं तदरत्करूटस्थे त्वयि करप्यते ॥ ७२ ॥ 
जिस प्रकार घटके जन्म आदिकी घटयकाडामे भीं कल्पना कर्‌ 
टी जाती है उदी प्रकार त्च कूटस्थमे भी देहके जन्मादिः धर्माका 
आरोप कर्‌ ण्या जाता हं । ॥ 
साधित्वमपि तद्रत्खादविधोपाधिनात्मनि । 2 
अविदयामात्रसंयुक्तः साश्षयात्मेति िबोक्तितः ॥ ७४॥ 
` इसी प्रकार आत्मामे साक्षीमाव भी अव्रियारूप उपाधिके 
कारण दी है । दिवजीके कथनानुसार अवरि्यामत्रते सयुक्त इआ 





त्मा ही सा हे । ॥ 
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अतोऽन्तःकरणाध्यासादविद्यायाश्च योगतः । 
संसारिवश्च साक्ित्वमात्मनो न तु चस्तुतः ॥ ७५॥ 
अतः अन्तःकरणके अध्यास ओर अविद्याके योगसे ही आत्मामं 
संसारिव एवं सा्धित्व है--बास्वमे नहीं । 
बुदधिकृतावच्छेदेन जीवत्वं चिति केचन । 
प्राहुरन्ये तथा प्रत्यग्बुदधौ चि्परतिविम्बनात्‌ ॥ ७६॥ 
विन्दी-विन्दीनि वुद्धिकृत अवच्छेदक कारण ही शुद्ध चेतनम 
जीवभाव बतठाया है तथा कुछ ओरोनि अन्तःस्थिता वुद्धिमे चेतनका 
्रतिव्िम् पडनेसे जीवत्वकीौ प्राति मानी है । 

बन्धमोक्षन्यवखाथं प्रतिदेहश्च भिमताम्‌ 1 

वदन्त्येके हि जीवस प्राइान्ये तदेकताम्‌ ॥ ७७॥ 

कोई-योर बन्ध-मोक्षकी व्यवस्थाके चयि प्रत्येक देम जीवकी 
भिन्नता बताते हं तया दूसरे खोग उसकी एकताका प्रतिपादन 
करते दं । 

 तत-पदका निरूपण 

त्वमर्थो दितो हेवं वि्रादत्स ते मया 1 

अधुना तत्यदाथ ॒ते बरुवे शरुत्यज॒सारतः ॥ ७८॥ 

प दे वर । इ भरकर भरने तु त्मपदका अर्प विस्तारे 

। अब्र मे तहं श्रुतिके अनुसार तत्पदका अर्य 

बतछाता ह 
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खादिभूतानि जायन्ते यतो धृतानि येन च । 
यसिन्नन्ते च टठीयन्ते तद्रह्ेत्यवधारय ॥ ७९॥ 
ये आकाशादि मूत जिससे उत्पन्न इए ह, जिसने इन्दं धारण 
। कररखा है ओर अन्तम जिसमे ये टीन हो जाते ह वही ब्रह 
। दै-रेसा निश्चय करो । 
जन्माद्यस्य यतइचेति सत्रं यखाह लक्षणम्‌ । 
तटस्थं सवहेतुत्वं  तद्रहयत्यवधारय ॥ ८० ॥ 
“जन्माद्यस्य यतः*# (ब्र° सू०१।१।२) यह सत्न जिसका त्ख 
उक्षण ओर सवका कारणत्व वतटाता है वही गर है- रेखा जानो । > 
जीवरूपेण देषु प्रवेशो यस्य चरितः । . 
मरेयति च यो जीवांस्तदर्ञत्यवधारय ॥ ८९ ॥ 
| जिसका जीवरूपसे देमि प्रदा बतलाया गया है ओर जो 
-सकठ जीर्वोको प्रेरित करता दै वही ब्रह्म दै--रेसा जानो । 
जीवान्यश्वापि कर्माणि कारयत्यद्य चेतनः ।॥ 
तत्मराकर्माजुरोधेन तद्रहचत्यवधारय ॥ ८२ ॥ 
जीयेविं पूर्वकमाुसार जो चेतन शस समय उनसे कम कराता 
„ दै वही ब्रह्म है- रेसा जानो । 
यज्जञानेनालिलज्ञानं छान्दोम्यादिषु कीर्तितम्‌ । 
मृदादि _ श्दादि  बहुदटा्तेसद्रलेत्यववारय ॥ ८ ॥ ॥ ८२॥ 
| ` ® जिससे इस (जगत्‌ ) के जन्मादि (जनम खिति ओर प्रख्य ) होते । 
 &(वद्नत्रहदै]। ६ 
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छान्दोग्य आदि उपनिषदोमिं मृत्तिका आदि अनेकों दन्त- 
द्वारा जिसके ज्ञानसे सम्पूण वस्तुर्ओंका ज्ञान होना बतखाया हे बही 
ब्रहम है रेसा जानो । 

बेदश्वापि यतो जातः सवेज्ञाच्छवासवच्ितः । 

महत्तमाजगद्योनेस्तद्रङ् त्यवधारय ॥ ८४॥ 

जगत्के कारणरूप जिस अति महान्‌ सर्वज्ञ चेतनसे पुरुपके 
श्रासके समान वेद भी उत्पन्न हा ह बही ब्रह्म है- रेसा जानो । 

घटादयो यथानन्या मृदादंः खखकारणात्‌ । 

तथा जगद्यतोऽनन्यत्तद्रद्यत्यवधारय ॥ ८५॥ 

जिस प्रकार घट आदिः अपने कारण मृत्तिका आदिसे अमिन 
है उसी प्रकार जिससे यह संसार अभिन है बही ब्रह्म है--रेसा जानो । 


जहयकी सर्वासकता 
बह्म सबात्मकं विद्धि सं जगच्च चिन्मयम्‌ । 
बह्मसवात्मता्ञप्त्ये श्रुतीरपि वदामि ते ॥ ८६॥ 


ब्रह्मको सबात्मक जानो ओर सम्पूर्णं जगत्को चिन्मय समञ्ञो। 
नहकी सबामकताके इनके च्थि मै तुमसे ङु श्रतियां भी कहता द 


तयः 
खयं रह्मा खयं विष्णुः खयमिन्द्रः सयं रिवः । 
खय विश्वमिदं सवं खसादन्यन्न रिष्वन्‌ ॥ ८७॥ 
~) ~ च है 9 ओरं 
;-0. ५॥/१/.5 सयो दी नघा द! खय्‌ ही विष्णु 1 सयदा दै, 





सयं ही शिव है तथा खयं ही यह सम्पूर्णं विश्च है; खयं (अपने ) से 
` अतिरिक्त ओर कु भी नहीं है । 
मर्भूमो जलं सवं मरभूमात्रमेब तत्‌ । 
जगत्रयमिदं सवं चिन्मात्रं हि विचारतः ॥ ८८ ॥ 
जिस प्रकार मरुभूमिमे [ प्रतीत होनेवादा ] सारा जल मरुस्थक- 
मात्र ही होता है उसी प्रकार विचारसे यह सम्पूर्णं त्निखोकी 
चेतनमात्र ही है । 
एकं बहम हयं ह्म मोहो ब्रह्म शमादिकपमर्‌ । 
दोपो ब्रहम गुणो बरह्म दमः चान्तं विधः प्रः । (1 
रोको ब्रह्म गुरुहय शिष्यो ब्रह्म सदाशिवः ॥८९॥ `. 
एक ग्रह है, दो ब्रहम है, मोह ब्रहम है, राम आदिक ब्रह्है, दोष ग्रह 
है तथा गुण भी शान्त दान्त विभु ओर समर्थं ब्रहम ही हं । इसी प्रकार 
 टोकब्रह्म है, गुर ब्रह्म है तथा शिष्य मी सर्वदा कल्याणखरूप ब्रह ही दै । 


सवं च खिद्‌ व्रह्म नित्यविद्षनमधतम्‌ । 

न तवं नाहं न चान्यद्वा स्वं ब्रह्मेव केबरम्‌ ॥ ९० ॥ 
| यह सारा प्रपञ्च निश्चय ही नित्य, चिदूषन ओर अविनाशी 
 षीहै। भै, द्‌.या ओर सव यस्त छ मी नदीं ह । सव 
८ श्छ केव तरह ही है । 





तंब्हकतूवच्नम्‌ ` 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्ता यख सवांतमतेशितुः । 
सचिदानन्दरूयस्य तद्र्मेत्यवधारय ॥ ९१॥ 
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इन सव्र ्रतियेसि जिस सचचिदानन्दखरूप रशरकीं सवात्मता- 

का प्रतिपादन किया है वही ब्रह्म है-रेसा जानो । 
सत्य॒ज्ञानमनन्तश्वेत्याह स्वरूपरुकश्षणम्‌ । 
तैत्तिरीयशुतियंस्य तद्जञेत्यवधारय ॥ ९२॥ 
जिसका तैतिरीय श्रुतिने श्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्तरूप 

एसा खरूपट्श्षण कहा है वही ब्रह्म है- रसा जानो । 
तटस्थरक्षुणं चैवं स्वरूपरश्णं तथा । 
बरह्मणः सौम्य ते प्रोक्तं मया वेद्श्रमाणत्‌ः॥ ९२॥ 
हे सोम्य ! इस प्रकार मैनि तुषं श्रतिप्रमाणसे ब्रहमके तदस 

-ओर खरूप-लक्षण वताय । 


तत्‌ ओर तं-पदके वाच्याथं ओर लक्ष्याथं 


तत््रमोयो हि वाच्यार्थो रक्ष्यारथश्च गुरो त्वया । 

विस्तरेण पुरा प्रोक्तः सद्वेपात्तं पुनर्वद ॥ ९४॥ 

्षिष्य-हे गुरो | आपने तत्‌ ओर्‌ त्वं पदके वाच्यार्थ ओर 
खदयाथका पठे विस्तारे निरूपण किया था; अव्र उन्हें सं्षपठे 
फिर घुनाह्ये । 

शरु सौम्य श्रुवे तेऽहं तत्चमरथो समासतः । 

पुनस्ते सुखबोधाय वाक्यार्थे च अत्ते ॥ ९५॥ 

गुदे सौम्य [घनो तमहा समहषमे घुगमतासे आनेके व्थि 
ओर [ तत्नमसि ] वाक्यके अर्धे तु्डारी परि करानेके थि 
तमं फिर संक्षेपे तत्‌ ओर स्व-पदके अर्थं बताता ह । 
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चेतनोऽङ्गादिधरमान्यो द्यारोप्यात्मन्यविद्यया ४ 
करत्वा्भिमानी स ॒त्वंपदबाच्य ईरितः॥ ९६॥ ` 
जो चेतन शरीर आदि धर्मोको अविद्यावदा अपनेमं आरोपित 
कर कर्त्र आदिका अभिमान करता है बही त्वपदका वाच्य 
कहा गया ह । 
सवेद्हेषु यः प्रत्यग्बोधो देदादिभासकः। 
करत्वादिभिरस्ण्ो रक्ष्याथस्तवंपदख सः ॥ ९७॥ 
जो प्रत्यक्चैतन्य सम्पूर्णं देमि देह आदिको प्रकाशित करने- ` 
वाटा है विन्तु जो कर्तृत्व आदि धमेसि अद्ता हं बही त्वपदका “ 
ख्द्या्ं है । ; ५६ 
वेदवे जगद्धीजं सर्वतनत्वादिधमेकम्‌ । 
यचैतन्यं हि वद्िद्धि बाच्यार्थं तत्यदख वे॥ ९८॥ 
जो शतन्य वेदसे जाननेयोम्य जगत्का कारण ओर सवैजञत् 
आदि धर्मवादा है उसीको ततपदका वाच्याय जानो । 
सर्वोपाधिविष्ठक्तं यत्कार्यकारणवनिंतम्‌ । 
निबिरेपं चिदानन्दं रक्ष्याथेस्तत्पदस्य तत्‌ ॥ ९९॥ 
जो सम्पूर्ण उपाधिययोसे रहित, का्य-कारणमावसे श॒न्य, 
निर्विशेष ओर चिदानन्दखल्प दै बही तत्पदका टस्याथे हं । 
पदानां तत्वमादीनां प्रागत्राथौः श्रद्धित; । 
| वाक्यार्थबोधसंसिद्धधौ वाक्यां त्वद्य संशु ॥१००॥ 
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इस्‌ प्रकार यतक पहटे तत्‌ ओर त्वम्‌ आदि पदोके अथं 

दिखलाये । अत्र वाक्याथका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके ल्वि ` 

वाक्यका अर्थं सुनो । 


वाक्याथं-विचार 

तत्वमस्यादिवाक्येषु तत्वमादिपदाथंयोः । 

तादात्म्यमेव वाक्यार्थोऽस्त्यलण्डेकरसात्मकः ॥१०१॥ 

(तत््वमसि' आदि वाक्योमिं (तत्‌, ओर (त्वम्‌ आदि पर्दोका 
तादात्म्य हौ अखण्डकरसखरूप वाक्यार्थं है । 

परत्यग्बोधस्त्वमूर्था यः सोऽ्यानन्दरूपकः । 

तदर्थो यो्यानन्दः स ग्रत्यग्बोधरूपकः ॥१०२॥ 

जो प्रत्यग्बोध त्वपदका अर्थं है बह अद्रय आनन्दखरूय 
दै ओर जो अद्वय आनन्दखरूम तत्पदका अर्थ॑है बह 
प्रत्यग्बोधसखरूप हे । 

एवं प्रस्पराभेदज्ञानं यदा दि सम्भवेत्‌ 1. 

अन्र्त्वमनात्सत्वं निवर्तेत॒ तदा तयोः ॥१०३॥ 

इस प्रकार जिस समय इनके पारस्परिक अभेदका ज्ञान हो 
जाता है उसी समय इनका अब्रह्म ओर्‌ अनात्मस निदृ् हो जाता है। 

अखण्ड एव बाक्याथां वाक्यं चाखण्डबोधकम्‌ । 

स्र चाखण्डखरूपोऽसि प्रत्यग्नरदेक्यविग्रहः ॥१०४॥ 

अखण्ड ही बराक्यका अर्थ है ओर वास्य भी अखण्डदीका 
बोध करानेवाद्य टै, तथा त्‌ मी बरहमातक्यखरूप अखण्डमूर्ति दी है । 
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8 संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्भवेत्‌ । 
माष्यवातिककाराम्यां तजिपेधो यतः इतः ॥१०५॥ 
यहोँ संसर्गं (अविधोपदित जीव) या विरिष्ट (मायाविशिष्ट ईर) 
वाक्यका अर्थं नदीं हो सकता, कयो माप्यकार ( शंकराचा्ंजी ) 
जीर वार्तिककार ८ सुरेशवराचार्यजी ) ने उसका निषेध किया है । 
( यसखादखण्डमेवाह तत्त्वमस्यादिकं चचः । 
न संसर्गविदिष्टा्थो ततोऽ्लण्डं विमिधिजु ॥१०६॥ 
क्योकि त्वमसि आदि वाक्यने अखण्डदीका प्रतिपादन किया 
है- संसर्ग या विशिष्ट पदार्थोका नही; इसव्यि अखण्डहीका +` 
निश्चय करो । ध 
वाच्यां तच्वमोर्हित्वा कक्ष्याथों परिगृह्य च । 
तत्वमसयादिवाक्यं हि समथंमेक्यबोधने ॥१०७॥ 
त्वमसि आदि वाक्य तत्‌ ओर स्वेपदके वाच्या्थोको त्याग- 
कर तथा रक््ा्थोक्षो प्रहण करके ही उनकी एकताका न 
करानेमं समर्थ हे । 
सरवजञत्वारयबोदृष्त्वे तथा प्रत्यक्परो्ते । 
एक्स दहि विरुदयेते लक्षणतः प्रतते ॥१०८॥ 
क्योकि वस्तुमे सर्वज्ञता ओर अतल्पङ्गता तथा भरतयक्ता 
जर परोश्चता व है; इसब्यि त है। 
प्रत्यक्षादिबिरोधेन श्याथसखापारग् 
या शक्यार्थेन संबद्धा इत्तिः सा लशुणोच्यते ॥१०९॥ 
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रत्यक्षादि व्रभाणोसि विरोध अनेके कारण जत्र शाक्याथंकाशर 
ग्रहण न किया जाय उस समय जो शक्यार्थसे सम्बन्धित एत्ति होती 
है बह क्षणा कहटाती दहै । 
लक्षणा तरिविधा प्रोक्ता जहत्यादिप्रभेदतः 1 
तच्वमस्यादिवाक्येषु रक्षणा भागरुधृणा ॥११०॥ 
जहती आदिके भेदत खश्चणा तीन प्रकारकी कही है । उनमेते 
त्वमसि आदिः वाक्यम मागटक्षणा की जाती है । 
गङ्गायां धोप इत्येवं जहतीह न रक्षणा । 
भवेाजहती चात्र शोणो धावति वाक्यवत्‌ ॥११९॥ 
सोऽयं पुरुप इत्यादिवाक्येष्विवात्र कीतिता । 
जहदजहदाख्या हि लक्षणा वाक्यकरोषिदेः ।॥११२॥ 
यहाँ गङ्गायां घोपः, ८ गङ्गाजीपर गोशादा है ) इस वाक्यके 
अनुसार जहती जश्वणा नदीं हो सकती जीर न शोणो धावति! 
(खाङ-खट दोडता है ) दस याक्यके अनुसार अजह्क्षणा ही हो 
सकती हं । यहाँ तो वाक्यार्थव्ंशारदोनि "सोऽयं पुरुषः, ८ यं 
वही पुरुप है ) इत्यादि वास्यकि समान जहदजहृ्वश्चणा ८ भाग- 
त्याग उश्षणा ) ही बतखयी टै । 
४ “अमुकं पदसरे अमुक अथ समञ्षना चादयः इस प्रकार संकेतित . 


अयेका गोष करनेयाली शृत्तिका नाम श्शक्तिदृत्ति, है ओर उससे ज 
अथ लया जाता टै उसे धदाक्यार्थ' कहते ६ । 


† जरह शब्दके मुख्य अथा बाच होनेपर उससे उपधित दूसरा अथं 
किया जाता हे वरदो लक्षणादृत्ति होती १। वह दती, अजदती ओर 


जत्य“ 
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भागलक्षणया चैवं सोऽयमित्यादिबाक्यवत्‌ । 6 
तस्वमस्यादिवाक्यानि बोधयन्त्येक्यमादरात्‌ ॥११२॥ ` 
इस प्रकार भागलक्षणाद्वारा "सोऽयम्‌ इत्यादि वाक्यके समान 

तत्वमसि इत्यादि वाक्य मी आदरपूरवक पेक्यका ही ज्ञान कराते ह । 


> 3 

लहती नामसे तीन प्रकारफी र । जहती लक्षणामे श्दके याच्याथका सवथा 
त्याग करके उससे उपटश्चित नया अर्थ छया जाता दै । जसे (गंगाजीपर 
गोशाल है दस वाक्यसे गंगाजीके अवाहपर गोशाव्यका दोना सिदध देवा 
है, परन्तु यह सर्वथा असम्भव है; इसस्वि य्ह "गगा' गब्द्का ् 
धगाप्रवाह न करके “गंगातीर' फिया जाता द। परु (तत्‌ शी 

, पदके याय्यार्थं ईश्वर ओर जीवका सर्वथा त्याग कर दनेपर तो उन दोनोकी ( 
चेतनताका भी त्याग हो जाता दै ओर चेतनताकी प्यकता ही अभीष्ट ष ^ 
इसि जदती रक्षणासे इन पदोफे अथकी पकता नदीं दो सकती । 
अजदती खक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसक साय अन्य अ्थंमी 
रहण किया जाता टे । यैवे "लाललाल दीद़ता ह इस वार्यसे कोहं 
सरथं स्पष्ट न होनके कारण उसका अथं प्रसंगानुसार ला दा या थ 
यञोवाल्या मनुप्य किया जाता है। किन्तु ८तत्‌" ओर ४ त 
वाव्याथोभं जो विरोध रै बह कों अन्य अय सम्मित करने ध 
नीं हो सकता । सव्व यदौ अजदलक्षणा मी नहा हो सकती । 
दोनेफि सिवा जट वाच्यार्थका जुः अंश छोड़ा जाता है जा र 
किया जाता रै वरदौ जदत्यजदती या भागलक्षणा होती रे। जने “यद्‌ 
मुखप रै" इस वाक्यम “यदट' शब्दे प्रतीत दोनेवाटी पुरुषकी अपरोक्षता व 
ओर “बही शब्दसे कटी जानेवाटी उसकी परोश्चताका 4 १ 
दोनेसि रदित जो निर्विशेष पुखप ६ उक एकता कदी र 
प्रकार महावाक्यके (तत्‌? पदे वाच्य ईश्वरक सवशता-पर 1 क 
गुणका ओर त्वम्‌” पदके वाच्य जीवके अस्पश्ता-त्यक्ता आद्‌ गुण 
त्वाग करके केवर व्चेतन्यां शमे एकता बतदायी जाती हे । | 
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पदयोरिह सम्बन्धः सामानाधिकरण्यकम्‌ । 
पदार्थयोस्त॒ सम्बन्धो विरेपणविरोप्यता ॥११४॥ 
य्या परदोमिं सामानाधिकरण्य-सम्बन्ध है तथा पद ओर 

उनके अर्थम विदोपण-विरेष्यमाव-सम्बन्ध है । 
लक्ष्यरश्षणसम्बन्यः पदाथेपरस्यगात्मनाम्‌ । 
सम्बन्धेद्धिमिराहैवमखण्डाथं श्रुतिः स्फुटम्‌ ॥११५॥ 
इसी प्रकार प्रस्यगात्मा ओर पदेकि अर्थका टदय-टक्षणमाव- 

सम्बन्ध है; इस॒ प्रकार श्रुतिने इन तीन सम्बरन्धोसि स्पष्टतया 
अखण्डा्थका ही प्रतिपादन किया है । 
एवं तच्वमसीस्यादिवाक्यमखण्डवोधकम्‌ 1 
अतोऽत्र संशयो नासि त्वं ब्रह्माखदयं सदा ॥११६॥ 
इस प्रकार (तत्वमसि, इत्यादि वाक्य अखण्डार्थका ही बोध 


करानेवाडा ह । अतः इसमे सन्देह नष्टौ, त्‌ सर्वदा अद्वितीय 
ब्रह्म ही है | 


त्वं सन्मात्रास्मकः सौम्य पूरणोऽद्वितीयचिदूधनः 1 
खखस्योऽखसंसारी महावाक्यैहिं धितः ॥११७॥ 


दे सौम्य | व्‌ महावाक्रयोसे ही रक्षित सन्मात्र, पूर्ण, अद्वितीय, 
चिद्षन, सुखखरूप ओर असंसारी ही है । 


यथा तस्वमसीत्यादेरखण्डकार्थतोदिता । 


\ ^ सत्यादिबाक्यानां 
त॒था सः बोध्याखण्डाथिषता ॥११८॥ 
;-0. ॥\॥८11114|<510 ©118\/811 \/218185। (06110 1011260 0\/ 68110 





पञ्चम भरकरण ३५९ 
क 62320०06 9025४96 23४3; 96 त 2 


जिस प्रकार (तत्वमसि, इत्यादि वाक्यकी अखण्डार्थता कदी 
` गयी है, उसी प्रकार सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म" इत्यादि वाक्योकी 
अखण्डार्थता जाननी चाहिये । 


अखण्डाथेनिरूपण 
अखण्डार्थख बोधिन्योऽन्या अपि सन्ति भूरिशः । 
्ुतयस्ता बदामीह शृणु काशन वत्स भोः ॥११९॥ 
हे बृर्स । अखण्डार्थका बोध करानेवारी ओर भी बडूत-सी 
शतिं है । यहो उनमेसे कु बतखाता ह, इनो । 


चतय 

अखण्डैकरसं शाख्मलण्डेकरसा स त्रयी । 
अखण्डैकरसो देहः अखण्डैकरसं मनः ॥१२०॥ 
चार अखण्डैकरसं है, वेदत्रयी अखण्डैकरसा है, शरीर 

अखण्डेकरस है तथा मन मी अखण्डेकरस दं । 

अखण्डेकरसं सूत्रमखण्डेकरसो विराद्‌ | 
अखण्डैकरसा विद्या अखण्डैकरसोऽन्ययः ॥१२५। 
सूत्र॒ अखण्डैकरसं है, विराट्‌ अखण्डैकरस दै, विधा 
अखण्डैकरसा है; वह अखण्डैकरस अविनाशी है । ९ 
© र प: 
निरोधो न चोत्यततिन बद्धो न च साधकः । ( 
ब वै क्त शत्या परमायेता ॥१२२॥ , 
न निरोध ( प्रस्य ) है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक |. 
दै, न सुसु है.ओर न सुक्त ही है-यदी परमार्थता है । |: 
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पादाभावाद्रतिनांस्ि दस्तामावाच्िया न च । 

मृत्यनास्ि जन्मामावादबुद्धयभावास्सुखादिकम्‌।१२२ 

चररणोका अमाव होनेके कारण आत्मामे गति नहीं है, 
हार्थोका अभाव होनेसे त्रिया नदीं है, जन्मका अमाव होनेसे शल 
नही हे तथा बुद्धिका अभाव होनेके कारण सुख आदि नहीं है । 


वाक्याथ-विवेक 
येनेशषते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
खादरखादु विजानाति तत्ज्ञानघुदीरितम्‌ ॥१२४॥ 
[ अव शज्नानं ब्रह्म" इस॒ वाक्यक्रा अर्यं करते है] जिसके 
दारा यह देखता, सुनता, सँघता, व्याख्या करता ओर खादु तथा 
अखादुः जानता ह उसे प्रज्ञान कहा गया ह । 
चतुयृखेन्द्रदेयेषु द क 
क मञुष्याश्गवादिपु 1 
र ध प्रज्ञान व्रह्म मय्यपि ॥१२५॥ 
ग्रहा # भनुर््यो तथा घोड़ों ओर गौ आदिकेमिं 
एक ही चेतनम रह्म है ओर वह पर्न ब्रह्म सुमे भी है । 
परिः  परास्मािन्देरे बियाधिकारिणि । 
| ह एलत्वा स्फुरमहमितीयते ॥१२९॥ 
>ह तर्मास्मि' वाक्यका अर्थं इस प्रकार्‌ है] बह परिपूर्ण 
परमात्मा इस विघाधिकारी देहे बुद्धिके साक्षीरूपसे स्थित होकर 
स्फुरित होता इभा अहम्‌, सा कहा जाता है । 
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खतभपूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन बणितः । ८ 
असीत्यैक्यपरामसत्तिन ब्रह्म॒ भवाम्यहम्‌ ॥१२७॥ 
इस वाक्यमे श्रम शब्दसे खतः पूरणं परमात्माका ही वर्णन ` 
किया गया है । “असिः इस पदसे एकत्वका परामदं किया जाता 
है; अतः मैं ब्रह्म ही ह| . | 
एकमेवाद्वितीयं  सभामरूपविवभितम्‌ । 1 
सः पुराधुनाप्यख ताद्क्त्ं तदितीयेते ॥१२८॥ 
[ (तस्वमसि! वाक्यका भाव इस प्रकार हे-] जो एकः . ` 
अद्वितीय ओर नाम-रूपसे रहित सद्वस्तु सष्टिसे पूवे थी बही ष्ठ 
समय भी है, उसकी तद्रपता ही तत्‌, पदसे कही जाती हं । ६ 
भोतुदेदिन्द्ियातीतं वस्त्वत्र ॒त्वपदरितम्‌ । | 
एकता गृद्यतेऽसीति तदेक्यमलुभूयताम्‌ ॥ १ 
्रोताके देह ओर इन्द्रिय आदिते अतीत वस्तु ही यदं लव- 
पदसे कही गयी है, तथा “अस्ि' पदे उनकी एकता ब्रहण की 
जाती है | अतः उनकी एकताका अनुभव करो । 
खप्रकाञ्चापरोश्षत्वमयमि्युक्तितो मतम्‌ । 
अहङ्कारादिदेहान्ताद्मत्यगास्मेति गीयते ॥१२३०॥ 
[ अव अयमात्मा व्रह्म इस बास्यक्रा तात्पयं बतखते है] 
अयम्‌ इस उक्तिसे [आतमाका ] सप्रकाशल ओर अपरोक्ष 
माना गया है, तया जो अहंकारसे ठेकर्‌ देहपयन्त सबसे आन्तर- | 
तम है वह “आत्मा कहा जाता है । (. 
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दर्यमानसख संस जगतस्ततत्वमीयंते । 
जहाश्ब्देन तद्रह्म सखप्रकाञ्ात्मरूपकम्‌ ॥१२१॥ 
श्रहम' शाब्दसे सम्पूर्णं दृद्यमान जगत्‌का तत्व कहा गया है । 

वह्‌ ब्रह्म खयंप्रकारा आप्मखरूप है । 
मायाबिदये विहायेवशुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सचिदानन्दं परं ब्रहैव रक्ष्यते ॥१३२॥ 
दस प्रकार परमारमा ओर जीवकी उपाधि माया तथा अविधा- 
का परित्याग कर देनेपर अखण्ड सचिदानन्द परब्रह्म ही खदित 
होता हे | 
आचयो रा तत्यदाधः स्यान्मकारस्त्वम्पदार्थवान्‌ । 
तयोः संयोजनमसीत्यर्थ तत्वविदो विदुः ॥१३३॥ 
[ ^राम' नामे 1 पदला अक्षर “रा तत्पदके अ्थवाटा 
हे ओर 'म' त्वंपदका वाचक है । तथा उनके संयोगको तत्त्ववेत्ता 
पुरुप “असि' अरथमे मानते है । 
शीरं क्षीरे यथा धिं तरुं तेरे जलं जके । 
सयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मचिन्धनिः ॥१३४॥ 
जिस प्रकार दधमं डाय इञा दृध, तैले डाला इआ वै 
तपा जलम डा हआ जर भिटकर्‌ एक खूप हो जाते हैँ उसी 
भरकार्‌ आत्मवेत्ता मुनि परमात्मासे एकरूप हो जाता है । 
घटे नटे यथा ज्योम व्योमैव भवति खयम्‌ । 


तथेवोपाधिविलये 


त ्रढनित्लगमू || १ २५॥ 
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जिस प्रकार घटके षट जानेपर धटाकाश खयं महाकाञ्च हो 
जाता है उसी प्रकार उपाधिका ख्य होनेपर ब्रह्मवेत्ता खयं ब्रह्म 


ही हो जाता है। 


तंग्रहकतुवचनम्‌ 
एवं वाक्यैः परिज्ञाय खस्य ब्रहमखरूपताम्‌ । 
सर्वथा सर्मकाठेषु तननिष्स्त्वं भवान ॥१२६॥ 
हे अनघ ! इस भ्रकार महावाक्र्योद्ारा अपनी ब्रह्मङूपताको 


-समञ्चकर त॒ सव समय सव प्रकार उसीमं निष्ठा कर । 


बहुना किमिहोक्तेन सद्वेपानिणयं शरण । 
अहं बह्म जगन्मिथ्यैवेति ज्ञात्वा विषठच्यते ॥१२५॥ 

अव्र इस विपये अधिक कहनेसे क्या कम : सं्नेपसे यही 
निर्णय सुन वि ब्रहम हँ ओर जगत्‌ मिथ्या दै" एसा न 
होनेपर ही जीव मुक्त हो जाता है । 

जगत्का असत्य 

जीवस्य ब्रह्मणाभेदस्त्वया खामिन्‌ प्रपञ्चितः । 

विसराज्जगतोऽसच्वं नोक्तं तत्साम्प्रतं बद ॥१२८॥ 

्िप्य-हे गुरो ! आपने विस्तारपूयक ब्रहमसे जीवका अभेदं 
दिखाया, किन्तु जगत्का असुत्यत्व नदद का; अतः अत्र उसका 
वर्णन कीजिये । 

भण सौम्य वदामि त्वा मिथ्यात्वं बगतोऽप्यहम्‌ । 

जगन्मिथ्यैव इद्यत्वा्रन्यसर्पादिवत्सद्‌ा ॥१२५॥ 


| 


(1 


4 
^ 
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गुरु-हे सौम्य ! सुन, अव्र म तञ्चे जगत्की असत्यता भी 
वतखाता हं | यह जगत्‌ दृदयरूप होनेसे रज्जमे प्रतीत होनेवाे 
सरपके समान सदा मिथ्या ही हे । 
श्रुतयश्च तथा प्राहुजेगतोऽसत्खरूपताम्‌ । 
शृणु ता अपि सौम्य त्वं जगतोऽसत््बुद्धये ।॥१४०॥ 
तथा शरति्योनि भी जगतकी असद्रूपताका प्रतिपादन किया हे । 
हे सौम्य | जगत्की असत्यता समद्घनेके स्यि तू उन शुतिर्योको 
भो सुन । 


शूतयः 
भ्रपश्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं दैतमद्रैतं परमार्थतः ॥१४१॥ 
इसमे सन्देह नहीं, यदि प्रपञ्च होता तो निवृत्त भी हो जाता। 
यह सकट द्रेत मायामात्न है, परमाथेतः तो अद्वैत हीं दै । 
विक्रस्पो विनिवतेत कटिपतो यदि केनचित्‌ । 
उपदेश्ञादयं वादो ज्ञाते दतं न बिद्ते॥१४२॥ 
इस व्रिकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती तो यष 
निवृत्त भी हो जाता; यह वाद तो केवर उपदेदाके व्यि ही हे, 
ज्ञान हो जानेपर तो दवेत रहता ही नहीं 1 
दवितीयकारणामावादजुत्पन्नमिदं ६ 


जगुचन्य ३२ 
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[ ब्रह्मके सिवा] कोई दृसरा कारण न होनेसे यह 
जगत्‌ व्रिना उत्पन्न इआ ही है । जिस प्रकार यह आकरा शन्य- 
-रूप है उसी प्रकार सारा जगत्‌ शल्यमय हं । 


बर्ध्याङमारवचने भीतिश्दस्त्विदं जगत्‌ 1 

शरभूङ्ेण नागेन्द्रो अृतश्चैजगदस्तु तत्‌ ॥१४४॥ 

यदि वन्ध्यापत्रके वचनसे किंसीको भय हयो जाय तो यहं 
जगत्‌ भी हो सकता है, अथवा यदि रा्चश्चज्गसे गजराजका वध 
हयो गया हो तो यह जगत्‌ भी हो सकता है । 

मृगवृष्णाजरं पीत्वा ठ्निषेदस्त्विद जगत्‌ । # 

गन्धर्वनगरे सत्ये जगद्भवति सवदा ॥९४५॥ 

यदि ृगतृष्णाका जख पीकर फिसीको तति हो जाय तो यह 
जगत्‌ भी हो जाय तथा गन्र्वनगरके सत्य होनेपर यह जगत्‌ भी 
सवेदा हो सकता है । 

गगने नीलिमा सत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । 

मासासपूर् मृतो मर्स्यो ह्यागतशेजगद्धवेत्‌ ॥१४९॥ 

आकाशकी नीटिमा सत्य ह्यो तो जगत्‌ मी सत्य हो 
जाय | यदि एक मास पहटे मरा हआ मनुष्य खाट अवे तो 
जगत्‌ भी सत्य हो जाय । 

गोस्नादुद्धवं धीरं पुनरारोपणे _ जगत्‌ । 

ज्वालाभिमण्डले पद्मबृद्धिभेजगदस्त्विदम्‌ ॥१४७॥ 
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गोके यनेसि निके हए दूधको यदि फिर उसमें भरा जा सके 
तो जगत्‌ भी हो सकता हे तथा प्रज्वङ्ति अग्निमण्डटमे कमर्ढोकी 
बृद्धि हो जाय तो यह्‌ जगत्‌ भी हो सकता है । 
ज्ञानिनो हदयं मूदेज्ञोतं चेदस्त्दं जगत्‌ । 
अजाङ्कषो जगन्नासि ब्हमङुक्षौ जगन्न टि ॥१४८॥ 
यदि ज्ञानियकि हदय ( मर्म ) को मूढजन समञ्च डँ तो भी 


यह जगत्‌ हो सक्रता है । जगत्‌ तो न प्रकृतिके उदरमे है ओर 
न ब्रह्मकी ही कोखमें है । 


सवथा भेदकरनं दवैतादरैतं न॒भिघते । 
नासि नासि जगत्सवं गुरुदिष्यादिकं न दि ॥१४९॥ 
भेदकट्ना तथा दैत या अद्वैत तनि भी नह है । यहं 
सारा जगत्‌ नही है-नहीं है ओर न गुरु-रिप्यादि ही ई । 
सप्रहकतृवचनम्‌ 
मिथ्यात्वे जगतः खामिन्यादेदादेर्म॑पात्मता । 
मिथ्याभूतात्ततो ज्ञाने ब्रह्मणः स्यात्कथं वद ॥१५०॥ 
चिष्व-दे सामिन्‌ । इस प्रकार जगत्का मि्यात्य सिदध 


दोनेपर तो वेद आदि भी मिथ्या हो जायेगे । तथ उन मिध्यामूत 
वेदादिसे ब्रह्मज्ञान किस प्रकार हो सकेगा, सो किये। | 


श्णु खमख सिदेन मिथ्याभूतेन बोधनम्‌ । 


इष्टं यथेव निद्रातो दः खाताः | १५१॥ 
;-0. 4८1114९5 ©118\/811 \/218185। (0661 01260 0\/ 68110 





पञ्चम भरकरण २३६७ 
, "7. ~ ।. „नु | क 8. + नू) ~ ~ १ - नु (~+ - न= 2-18-11 1 


गुरू-खुनो, जिस प्रकार खप्रके मिथ्या सिंहसे मी [ भयवदा 
लोर्गोको ] जागते देखा गया है उसी प्रकार वेद आदिते आसङ्गान 
हो सकता है | 


एवं शुत्यादिभिवाक्येज्ञा्रा जगन्श्पात्मतामर्‌ । 
परिशिष्टश्च यद्र तत्वं नेतीति योधितम्‌॥१५२॥ 


इस प्रकार श्रति आदि वाक्योसे जगत्करा मिथ्यात्व जानने- 
पर जो नेति-नेतिरूपसे बोधित अन्तमं बचा हआ ब्रह्म है, वही त्‌ है । 


निषेधयुखश्चुतिका तात्पयं | 
भगवन्नेति नेतीति शुतेरप्यथंमीरय । “ 
येन खान्यनिपेधेनाहं वियां खपरात्मताम्‌॥१५३॥ ` 
तिष्ये मगवन्‌ | अव नेति नेति' इस शरृतिका भी अं 
किये, जिससे मै अपने ओर दृसरेके निपेधद्वारा अपनी परमास- 
खरूपताको जान सकृ । 
उच्यतेऽनात्ममात्रस्य निपेभावधिरूपतः । 
शिष्टं यत्तत्परं ब्रह्म नेति नेतीति बोधितम्‌ ॥१५०॥ 
गुर-जो परब्रह्म अनात्मपदार्थमात्रके निपेधकी अबधिरूपसे 
वचा दुभा कहा जाता है उसका ही नेति नेति-इस वाक्यसे 
बोध कराया जाता है । 
इतिशचब्ददयेनातव्राखिलं दृद्यमनूदयते । 
नकारेण निषेधश्च वीप्सया तख कथ्यते ॥१५५॥ 
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यहा दो ति" शब्दसि [ कार्य-कारणरूप ] सम्पूणं वि्चका 
अलुवाद विया जाता है तथा दो बार कहकर नकारसे उसक्रा निपेष . 
किया जाता है । 
मत्तं वामूत्तमन्ञानं वासना वाधिदेवतय्‌। 
अध्यात्मं बाखिरु तद्धि नकाराम्यां निपिध्यते ॥१५६॥ 
मूतं, अमूर्त, अज्ञान, वासना, अधिदैवत अथवा अध्याम-- 
यह समी इन दो नकारोसि निपिद्र हो जाते है | 
वात्तिकतारे 
अदहशब्दो बुद्धिवाची साधिणं टलक्षये्यथा । 
निपेधको नकारोऽपि साध्िणं लश्षयेत्तथा ॥१५७॥ 
जिस प्रकारुद्धिवाचक “अहम्‌! श्द्‌ साधको क्षित कराता 
हे उसी प्रकार निपेधवाची नकार मी साक्षीको हौ रकित कराता है । 
बह्मशब्दो जगदधेतुवाची चिन्मा्रलक्षकः । 
इतिशब्दो जगन्मात्रवाची चिन्मात्ररक्षकः ॥१५८॥ 
श्रहम शाब्द जगत्करे कारणका वाचकः ओर चेतनमात्नको 


क्षित करानेवाा है तथा “ति शब्द्‌ केवट जगत्का ही वाचक 
ओर चेतनमात्रको रक्ित करानेबाया हे । 


अखण्डेकरसस्तुर्यो वाक्यार्थो वाक्ययोदयोः । 


उक्ताथस्येव दादाय द्व्नतीति वचः श्रुतम्‌ ॥१५९॥ 
इस्‌ प्रकार इन दोना वाक्योका अर्थं समानरूपसे अखण्डैक- 
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रस ॒ही है । उपगत अर्थकी दृढताके च्थि हौ श्रतिने दो वार 
नेति रसा वचन कहा है । 
अथवात्रेतिशब्दौ ढौ जीवेश्चोपाधिवाचिनौ । 
नकाराम्यायुपाधी रौ निपिष्य बह्म लक्ष्यते ॥१६०॥ 
अथवा इस वाक्यम जो दो शतिः शब्द हँ वे जीव ओर 
ईस्वरकी उपाधियोके वाचक हैँ । अतः नकारोसे दोनों उपा- 
धिरयोका निषेध करकं ब्रह्म ही उक्षित होता है । 
तं्हकठवचनम्‌ 
इति वात्तिकसारे त्वहं बह्मासीति वाक्यवत्‌ । 
तत्वमोरेक्यविजञप्त्ये योजितं नेति नेत्यपि । 
सेथान्यनिपेधेन यच्छि्ट' वित्वमेव तत्‌ ॥१६१॥ 
इस प्रकार वार्तिकसारमं भ ब्रह्म द्र इस वाक्यके समान 
"तत्‌, ओर्‌ शत्वम्‌" पदकी एकताके ज्ञापनके स्यि ही नेति नेति! 
इसकी योजना की गयी है । इससे अन्य पदार्थका सर्वथा निषेध कर 
दिया जानेपर्‌ जो चेतन चच रहता है वही त्‌. है । 
आतततका निरूपण 
खाभिन्दश्यनिपेधेनावयिएवरह्वोधिकाः । | 
शरुतीशापि बदा स्वमिति चेच्छण ता अपि ॥१६२॥ 
तिष्य-स्वामिन्‌ ! अत्र॒ आप खयका निषेध हो जानेपर 
वचे इप्‌ ब्रहमका बोध करानेवाख शरुति्या भी कषये ।(युरु-] भष्छ, 
यदि रसा कहते हो तो घनो- 1 
1 
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शूतयः 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
कार्यकारणतां हित्वा पृणंयोधोऽवशिष्यते ।॥१९३॥ 
यह जीव कार्यरूप उपाधिवाला है ओर शखर कारणोपाधिक 
हे ! इन दो्नोकी कार्य-कारणताकों त्याग देनेपर पूणं बोघ ही 
बच रहता हे । 
याबद्याबन्धुनिशे्टठ खयं सन्त्यजतेऽखिरम्‌ । 
तावत्ताबत्यरो लोकः प्रमात्मैवावशचिष्यते ॥१६४॥ 
हे मुनिश्रेष्ट । जितना-जितना स्वयं इस सम्पूणं जगतूका 


त्याग कितया जाता है उतना-उतना ही बह परमपद परमात्मा 
अवरिष्ट रह जाता हे । 





ज्ेयवस्तुपरित्यागे विर्यं याति मानसम्‌ । 

मानसे विलयं याते कैवल्यमबशिष्यते ॥१६५॥ 

डेय वस्तुका त्याग हो जानेपर चित्त दीन हो जाता है 
ओर चित्तके टीन हो जानेप्र कैवल्यपद ही बच रहता है । 

सवेबेदन्तसिद्ान्तसारं वच्मि यथाथंतः । 

खयं भूत्वा खयं यत्वा खयमेबावधिष्यते ॥१६६॥ 


मै सम्पूण वेदान्तसिद्वान्तका वास्तविकः सार कहता र । बह 
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संमहकवक्तनम्‌ 

य एवं सोम्य जानाति खं सदानन्दचिद्षनम्‌ । 

वि्चव्यते स संसारादित्यपि श्रुतयो जगुः ॥१६७॥ 

हे सौम्य ! इस प्रकार जो अपने-आपकरो नित्यानन्द चिदूघन- 
स्वरूप जानता है वह संसारसे सुक्त होता है- एसा श्रतियोनि 
भीक्हाहे। 

श्तयः 

जाग्रत्खमसुपुष्त्यादिप्रपश्चं यत्मरकाश्ते । 

तद्रह्यादमिति ज्ञात्वा सवंबन्धैः प्रयच्यते ॥१६८॥ 

जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुपिः आदि प्रपन्चको प्रकारित 
कता है वह ब्रह्म ही मै ह-रेसा जानकर मनुष्य सव बन्धनति 
मुक्त हो जाता है | 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विदक्तये । 

तद्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१६९॥ 

उसे जानकर पुरुष मृ्युको पार कर जाता है, इसके सिवा 
यक्तिका ओर कोई मार्ग नहीं है । "बह ब्रहम ही मै द एसा जान- 
कर्‌ फिर प्रह्मको भ्रात हो जाता है । 

दणागेष्वम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । 

यलिष्ठति तदेवाहमिति ज्ञात्वा न शोचति ॥१७०॥ 

तृणके अग्रमागमे, आकारे, सूरये, तया मनुष्य, नाग 


| भोर देवताओं भी जो सित दै बद द देखा जाननेपर भिर 
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तद्रह्मानन्दमदरन्दं निगणं सत्यचिद्घनम्‌ । 
विदिता सात्मनो सूपं न विभेति इतशथ्चन ॥१७१॥ 
उस आनन्दस्वरूप, निरदनद्र, निर्य॑ण, सत्य ओर चिद्धनमूरतिं 
ब्रह्मको अपने आत्माका स्वङ्प जान छेनेपर फिर किं सीसे नहीं डरता । 
भिद्यते . हदयग्रन्थिर्छि्यन्ते . सवसंशयाः 1 
क्षीयन्ते चास कमणि तसिन्टृटे परावरे ॥१७२॥ 
उस पर (कारण ) ओर अवर (कार्य ) प परमात्माका 
साक्षात्कार कर उेनेप्र हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सकर सन्देह 
छिन-मिन ह्यो जते ह ओर इस जीवके कर्म क्षीण हो जाते ह । 


्रियेषु स्तेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्ठृतम्‌ । 
विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥१७२॥ 


बह अपने पुण्यक प्रिय जनके स्यि ओर पापको अग्नियोकि व्यि 
त्यागकर ष्यानयोगद्रारा सनातन ब्रह्मे टीन हो जाता हे । 


यत्र॒ यत्र॒ मतो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा 1 
परब्रह्मणि रीयेत न तस्योत्रान्तिरिष्यते ॥१५७४॥ 


परम अद्र ब्रहमको जाननेवाखा ज्ञानी सदा जहो भी मरता 
है परब्रहममे ही टीन हो जाता है । उसका उत्करमण नदी माना 
जाता । 


% क्योकि एेसा माना गया र कि तखयेत्ताके शरीरसे ज क्रिया 
होती टै उसके पुण्यफखके भागी भक्तजन . होते ई आर पापका 
परिणाम उसके निन्दर्काको भोगना पड़ता । 
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खायत्तमेकान्तसुखं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 

यस्य दुष्करतां यातं धिक्तं पुरुपकीटकम्‌ ॥१७५॥ 
, जिसके ध्य यह अपने ही अधीन रहनेवाख, एकान्त सुख 
खूप तथा इच्छित पदार्थोका स्यागख्प ज्ञान दुष्कर हो गया है 
उस पुरुष-कीटको धिक्कार हे । 


अतिचणाभ्रमं रूपं सचिदानन्दलक्षणम्‌ । 

यो न जानाति सोऽविद्ान्‌ कदा शक्तो विष्यति ॥१७६॥ 

जो वर्णाश्रमसे अतीत सचिदानन्दमय अपने खरूपको 
नहीं जानता वह मूढ मटा कव सुक्त हो सकेगा 

शञाख्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावन्तान्यधोत्सुञत्‌ ॥१७७॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुप शार्ञोको पढ़कर ओर उनको वारम्बार्‌ 
बिचारकर परत्रह्मका ज्ञान हो जानेपर [मागकी समाति होनेपर छोडी 
इ ] मसाख्के समान उन्े त्याग दे । 

खमरेऽपि यो दि शक्तः स्याजाग्रतीव विदेपतः । 

दक्षः स्मृतः श्ष्ठो बरिष्ठ ब्रहमवादिनाम्‌ ॥१७८॥ 

जो पुरुष जागृतिके समान बिशेषरूपसे खम भी वन्धन- 
सुक रहता हे (अथात्‌ उस समय मौ जिसकी वोधदतति जागत रदती है 
रेसी चेष्टवाला ही तरह्मवादियेमिं शरेषठ ओर सर्वोत्तम माना गया हे । 


इदेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं 
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ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्य- 
थेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१७९॥ 
हम यहो रहते-रहते ही उसे जान छं । यदिः उसे न जाना 
तो बदा अनिष्ट हो जायगा । जो इसे जान ठेते है बे अमर हो जति 
है । इनके सिवा दूसरे तो दुःखकी ओर ही जाते है । 
संमहकपवचनम्‌ 
एवं सौम्य मया तुभ्यं ज्ञानान्मोधप्रद रिका; । 
श्रुतयो दिताः किं त्वं भूयः प्रष्टुं हि वाञ्छसि ॥१८०॥ 
हे सोम्य । इस प्रकार रैनि तुच ज्ञानसे मोक्ष प्रदरदित करने- 
वारी शरुतियों दिखठायी; अत्र तुम ओर क्या पूना चाहते हो । 


ज्ञानीकी कृतङ्लयता 
गुरो किं बिदुपः कमं कतव्य स्वेटन्धये । 
अस्ति वा नासि मे वद ॥१८१॥ 

शिष्ये गुरो ! विद्वानूको अपनी इष्ट-पराति ओर अनिष्ट- 
निदृत्तिके घ्ि क्या कर्तब्य है? उसके चयि कु कर्तव्य हैया 
नदी, सो इस समय सुश्षसे किये । 

सौम्य नैवासि कर्तव्या सम्यगजञानवतः क्रिया । 

इष्टानिष्टस्य मिथ्ात्रातकिमिच्छेर्कि त्यजेदूबुधः॥।१८२॥ 

गु सोम्य ! सम्यक्‌ इानवानको कोई आ क्रिया केन्य 
नहीं है, क्योकि इष्ट ओर अनिष्ट दोनों ही मिध्यारूप होनेके 


कारण विद्वान्‌ पुरुप किषकी इच्छा करे ओर क्रिंसे व्याने १ 
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श्रुत्या स्श्रृत्यापि चार्थोभयं सौम्य स्पष्टं प्रदर्दितः 1 | 
सङ्गृहाम्यत्र तेऽप्यद्य संशयच्छेदनाय ते ॥१८३॥ | 
हे सौम्य ! इस ॒विपयकरो श्रति ओर स्यृतिने भी स्पष्टतया 
म्रदरित किया है । तेरे संशयका छेदन करनेवे व्यि यहाँ | 
उनका भी सम्रहं करता ह्रं । 


नैष्कर्म्येण न तार्थस्तसार्थोऽस्ति न कमभिः । 

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासनं मनः ॥१८४॥ 

जिसका मन निर्वासनिक है उसको नैष्करम्य॑से कोई प्रयोजन 
नहीं है, उसे कमेसि भी कोई काम नहीं है ओर न समाधान 
( समाधि ) या जपते ही कोई प्रयोजन है । 

स्मृतिः 

्ञानागृतेन वप्रय कतकृत्यसख योगिनः । १ 

चैवास्ति किञ्चित्कतंब्यमस्ति चेन स तत्वनित्‌ ॥१८५॥ 

जो योगी ज्ञानागृतसे तृप्त ओर कृतङ्त्य है उते कुछ मी `. 
कर्तव्य नहीं है । यदि उसकी दृटमे भी कोई कर्तन्य ह तो बह ॥ 
तच्ववेत्ता ही नहीं है । 

तमहकतुंशचनम्‌ 
व नात्न्नानी नियुज्यते ॥१८६॥ ` | 
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इस सम्बन्धे अधिक कहनेसे क्या टाम ए तुम संक्षेपसे यही 
अवण करो किं आमज्ञानीका विधि-निपेधरूप वाक्योसे कमी 
नियोग नहीं होता । 
रतिषेषविभिभ्यां चेन रर्यो बह्मविद्यदि । 
यथेष्टाचरणं तख वलाद्‌ापद्यते तदा ॥१८७॥ 
शङ्का -यदि बरहवरेत्ता विधि-निपेषरूप वाक्यसे प्रेरित ही नहीं 
होता तो उसके स्थि वदात्कारसे स्ेच्छाचारकी प्राति हो जाती है। 


करैः 9 
मब रागवतो दृएं यथेष्टाचरणं यतः । 
बहवेनुिरक्तसख ततपरसक्तिः इतो मवेत्‌ ॥१८८॥ 


तमाधान-फसा नहीं हो सकता, क्योविः खेन्ाचार तो 


रागी पुरूपोमिं ष्टी देखा गया है | विरक्त ब्रह्मवेत्ताको भटा उसका 
प्रसङ्ग कैसे प्रात हो सकता है? 


वातिकठद्धिर्थोभयं सम्यग्रपेण शंसितः । 
तद्वाक्यानि पठामि त्वत्छृताकेपनिशृत्तये ॥१८९॥ 


८० यह बात वातिकक्ार ( शरीसुरे्राचार्य ) ने अच्छी तर 
प की ६ । अतः तुम्हारे क्रिये हुए आक्षेपकी निन्चचिके 
व्यि भ उनके वाक्य उद्धृत करता र| 


वार्धिकङद्ाक्वम्‌ 
नां तत्वविदां चैव क 
दा चवको भदो्सिपणे ॥॥१ 0 
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जिसे तत्त्वसषित अद्वेतका बोध हो गया है उसमे भी यदि 

ययेष्टाचार रहा तो अपवित्र पदा्थोकि भक्षण करनेमे कुतो ओर 
तत्त्ववेत्ता ओम अन्तर ही क्या है? 

अधममांजायतेऽज्ञानं यथेष्टाचरणं ततः । 

धर्मकार्ये कथं तत्खाययत्र धर्मोऽपि नेष्यते ॥१९१॥ 

अधर्मसे अज्ञानकी उत्पत्ति होती है ओर उससे स्वेष्डाचार्‌ 
ने खता है । मला, जिसमें धर्मकी भी गति नहीं हे उस धर्मके 
कार्यरूप ज्ञानमे सखेच्छाचार कैसे हो सकता है ? 


छया पीड्यमानोऽपि न विषं तुमिच्छति । 
मि्ान्नध्वस्ततृड जाननामूढस्तजिषत्सति ॥१९२॥ 
जो पुरुप भूखसे व्याुःख है बह मी विष मस्षण नहीं करना 
चाहता फिर जिसकी भूख-प्यास मिष्टान्न खाते-खाते नष्ट हो गयी 
हे बह मोददीन पुरुष तो जानते हए उसे खानेकी इच्छा ही नहीं 
कर्‌ सकता ? 
तंमरहकठंवचनम्‌ 
तसाद्रागवदज्ञानां यथेष्टाचरणं मवेत्‌ । 
नैव तद्वीतरागाणां जीवन्धुक्तमहात्मनाम्‌ ॥१९३॥ 
अतः रागयुक्त अजञानि्ोमं दी यथेष्टाचार पाया जाता दै-- 


| । जीवन्त महात्माओमिं बह नहीं देखा जाता । 
\ -0 \/॥(11114|55 11८4 ग 
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जीवन्युङ्गिका खरूप 


जीबन्ुक्तिसस्पं मे जीबन्युक्तसय लक्षणम्‌ । 
तथा त्व कृपया ब्रूहि गुरो शरुत्यादिमानतः ॥१९४॥ 
शिष्ये रारो ! आप कृपापूर्वक श्रुति आदि प्रमाणके 
अनुसार सुक्ने जीबन्मुक्तिका खरूप॒ ओर जीवन्ुक्तिके खश्चण 
वतखाहृये | 
सौम्य रागादिदोपाणां बदमाम्यासादिना हि या ! 
चिचात्िरण्ृतिः सम्यक्‌ सा जीवन्पुक्तिरच्यते ॥१९५॥ 
गुरु-हे सोम्य ¦ त्रहमाम्यास आदिके द्वारा जा चिसे 
रागादि दोरमोका पूर्णतया तिरस्कार 
ब । तिरस्कार हो जाना है बही जीवन्मुक्ति 
रागादिदोपश्ल्यो यथिन्मा्निषटमानसः । 
सव्र समबुद्धिश्च स॒जीवन्धुक्त उच्यते ॥१९६॥ 
जो रागादि दोपसे रहित दै, जिसका चित्त केवङ चेतनमात्म 
ख्गा हुआ ह तथा जो सर्वत्र समबुद्धि है वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
शतिस्सृत्यादिवाक्यानि मानान्प्े्व 
भूरिषः । 
सन्ति तेषु शुतीलावतसङ्गपेण वदामि ते ॥१९७॥ 


उने इस अमे अनेको धति-सपृति आदिके वाज्य प्रमाण है| 
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श्रुतयः 


अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेतिनिश्चयः 1 
चिदहं चिदहं चेति स॒ ओीवन्ुक्त उच्यते ॥१९८॥ 
मै ब्रह्म, पैत्रहमह, वैं ब्रह्म ह-इस प्रकारका निश्चय 
| करनेवाटा ओर मै चेतन हर, मै चेतन हरसा जाननेबाख 
„. पुरुष जीवन्मुक्त कहटाता है | 
| मोनवालिरहंमावो निमानो यक्तमत्सरः । 
| यः करोति गतोदेगः स जीबन्युक्त उच्यते ॥१९९॥ 
जो मौनी, अहंभावरहित, निमान, मारसर्यश्चन्य ओर उदरेग- 
रहित होकर सारे कार्य करता है बह जीवन्मुक्त कहटाता है । 
सर्वेच्छाः सकलाः शङ्काः सर्वेहाः सवेनिथयाः 1 
धिया येन परित्यक्ताः स जीबन्धुक्त उच्यते ॥२००॥ 
जिसने अपनी बुद्धिसे सारी इच्छा, समस्त शङ्कार, सारी ` 
चेष्टं ओर समी निय स्याग दिये है बह जीवन्मुक्त कहङाता हे । 
यस नाहङ्कृतो भावो बुद्धियेख्य न लिप्यते 1 
@र्वतोऽ्छृवेतो वापि स॒ जीवन्धुक्त उच्यते ॥२०१॥ 
८ जिसमे अहंभाव नहीं है ओर जिसकी बुद्धि करते या न 
| करते समय भी छि नीं होती बह जोवन्मुक्त कडटाता है । 
यावती दश्यकलना सकठेयं विलोक्यते 1 
सा येन सुष्टु सन्त्यक्ता स जीबन्धुक्त उच्यते ॥२०२॥ 
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यह जितनी भी सारी-की-सारी दद्यकटना दिखटायी देती है 
उसे जिसने अच्छी तरह त्याग दिया है बह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
साधुभिः पूज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि दुजेनैः 1 
सममेव भवे्यस्य स॒ जीबन्युक्त उच्यते ॥२०३॥ 
साधुजनोमे पूजित ओर दुर्जनो पे पीडित होनेपर भी जिसका 
चित्त समान ही रहता टै वह जीवन्मुक्त कहटाता है । 
देदन्द्रयष्वहंभाव इदं भावस्तदन्यके । 
यस्य न भवतः क्रापि स॒ जीचन्युक्त उच्यते ॥२०४॥ 
जिसक्रा देष्टः ओर इन्द्रियम अहभाय तथा उनसे अन्य 
पदाथमिं इदंमय कमी नही होता बह जीवन्सुक्त कहटाता है । 
तंपरहकटव नम्‌ 
एत्‌ शुतिवचोभिस्ते जीबन्ुक्तख र्णम्‌ । 
मयेह दशितं सौम्य स्मृतिवाक्यान्यथ रवे ॥२०५॥ 
गुर-हे सौम्य ! इस प्रकार मैने यँ श्रुति-वाक्योसि तक्ष 
जीवन्मुक्तका खश्नण वतखाया; अवर स्पृतिके वचन ओर सुनाता हं । 
महामारते 
पजदाति यदा कामान्सवान्याथं मनोगतान्‌ । 
आलत्म॒न्यवात्मना तुष्टः सितग्रज्गस्तदोच्यते ॥२०६॥ 
. दे पाथं ¡ जिल समय पुरुप अपने मनकी सम्पूरणं कामनार्भो- 
क त्याग देता दे ओर खयं अपने आत्मामे ही सन्तुष्ट रहता है 


उस समय बह स्थितप्रज्ञ कटदाता है 
;-0. ॥॥11114॥|<5104 | &०|००॥०). [21411260 0\/ €81106 
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अहेयि गणाद्भीतः सौदहित्यान्नरकादिव 1 
कुणपादिव यः स्ञीम्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदु; ॥२०७॥ 
जो जनसमृहसे सर्पके समान, सत्कारसे नरकके समान 
ओर ल्षियोसे शवके समान डरता रहता है उसे देवगण व्राह्मण 
मानते हं | 
कामक्रोधाचरतद्रोदरोममोदमदादयः 
न सन्ति यसिन्‌ राजेन्द्र तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०८॥ 
हे राजेन्द्र ! जिसमे काम, क्रोधः, अतरत, द्रोह, खोभ, मोद 
। ओर मद आदि सर्वथा नदीं ह उते देवगण प्रायण मानते हं । 
न जातिः कारणं तात गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 
। वत्तसमपि चाण्डाठं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०९॥ 
| हे तात ¡ कल्याणका हेत जाति नहीं है, उसके कारण तो 
1 गुण ही ह । जो चाण्डाठ होकर भी सदाचारे तत्पर है उसे 
देवगण ब्राह्मण मानते ह । 
पाठका पाठकाधरैव ये चान्ये शाख्चिन्तकाः । 
सर्वव्यसनिनो मूख यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥२१०॥ 
पदने-पदानेवाढे तया जो ओर भी शाखचिन्तक हं वे सव 
भी व्यसनी ओर मूखं ही ह । बास्तवमें तो जो क्रियावान्‌ ट बही 
पण्डित है । 
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सूतसंहितायाम्‌ 
विनटदिग्भ्रमखापि यथंपूवं विभाति दिक्‌ 1 
तथा विज्ञानविष्वस्तं जगन्मे भाति तन्नि । 
इति यो वेद्‌ वेदान्तः सोऽतिवणाभ्रमी भवेत्‌ ॥२११॥ 
जिसका दिग्भरिम नष्ट हो गया है उसे भी तो पटेके समान 
ही दिशा प्रतीत होती रहती ह उसो प्रकार विज्ञानसे विध्वस्त इआ भी 
यह जगत्‌ मुङ्े मास रहा है, विन्तु वस्तुतः यह है नदी- एसा जो 
वेदान्तवाक्योदरारा जानता है बह वर्णश्रमसे अतीत हो जाता है ¦ 
संप्रहकटंवचनम्‌ 
बसिष्ठेनापि संप्रोक्तं जीन्धुक्तसख रक्षणम्‌ । 
तथा तन्महिमा चोक्तस्तदराक्यान्यपि मे शृणु ॥२१२॥ 
जीबन्मुक्तके क्षण ओर उनकी महिमाका वर्णन वसिष्ठजीने 
मी किया है । अव्र सुङ्गसे उनके यचन भी सुनो । 
योगवाधिष्ट कः 
ये तु विज्ञातविज्ञेयासताटश्षाः पावनाशयाः 1 
जानन्ति तास्त एवान्तरहेः पादानिवाहयः ॥२१३॥ 
जिस ग्रकार्‌ सपक परोको सपं ही जान सकते 3 उसी 
प्रकार उन ( बोधवान्‌. पुरुषों ) को बे ही जान सकते है जिन्देनि 
्ेय पदाथको अच्छी तरद जान य्या है ओर जो उन्हीके समान 
छुद्रचित्त है । 
भावं _ निगूहयन्त्येते तद्चममरुत्तमाः । 
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वे सर्वोत्कृष्ट पुरुष इस उत्तम भावको चिपाये रहते हे । 
जिसका मोड ग्रामीण धनसे नहीं किया जा सकता एसा कौन 
चिन्तामणि वाजारमें मि सकता है 


तसिनिगूहने भावो यतस्तेषां न दने । 
, निर्बासना गतदेता गतमानाः किलाङ्ग ते ॥२१५॥ 
क्योकि उनका तार्प्यं अपने उन उत्कृष्ट भारवोको छिपानेमं 


ही रहता है, प्रकट करनेमें नदीं । हे तात ¡ वे निश्चय दही बड़ 
निर्वासनिक, द्वौतमावते रहित आर निरभिमान होते हं । 


एकान्तामानदौ गंत्यजनावज्ञपतयस्त॒ तान्‌ । 
सुखयन्ति यथा राम न तथैव महद्धंयः ॥२१६॥ 
हे राम ! उन सर्गोको एकान्त, असम्मान, दुगंति तथा 
मलुष्योतसि तिरच्करत होना-ये सव जैसा सुख पर्ैवाते दै वेसा 
बी भारी सम्पत्ति भी नदीं पंचा सकती । 
गुणं ममेम जानातु जनः पूजां करोत मे । 
इत्यहङ्कारिणामीहा न त॒ तन्धुक्तचेतसाम्‌ ॥२९७॥ 
लोग मेरे इस गुणको जानें ओर मेरी पूजा कर रसी 
चेष्टा अहङ्कारिर्योकी ही हआ करती है, सुक्तचित्तोकी नदीं । 
सीतातपादिदु्खानि निजदेहगतान्यपि । 
अन्यदेहगतानीव ज्ञः प्यत्यबदेखया ॥२१८॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने दी शरीरम प्रात हए मी शीत ओर 
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धाम आदि दुःरखोको दूसरोकि देहम प्राप्त इक समान उपेक्षा- 
दृष्टिसे देखता हं । 

परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावत्य नो मनः । 
रमतेऽखिन्पुनरश्ये स॒ जीबन्युक्त उच्यते ॥२१९॥ 
जिसका चित्त प्रमात्मामे ठ्गा इआ है ओर फिर छेटकर 

इस दद्य सुख नहीं मानता वह्‌ जीवन्मुक्त कहखाता है । 

एक एव विरेपोऽख न समो मूढशुद्धिभिः 1 
सर्वत्रास्यापरित्यागा्रीरागममलं मनः ॥२२०॥ 
यह अन्य मृढयुद्धि पुरुपोके समान नदीं होता, इसमे एकं 
ही विदोपता होती है; [ बह यह कि] सर्वत्र आस्था ( सत्यत्रबुद्धि ) 
का त्याग कर देनेवे कारण इसक्रा निर्मड चित्त रागरदित रहता है । 

यस्थाजुभवपयन्ता वुद्धिरूच्वे प्रचतंते । 
तद्दृष्टिगोचराः सर्यै॑शच्यन्ते सवैपात कैः ॥२२१॥ 
जिपकी बुद्धि तत्वचिन्तनमे साक्षात्‌ अनुभवपयन्त प्रदत्त 


हयो गयी ह उसकी दृषिके विषय होनेपर सव्र छोग सम्पूणं पापे 
मुक्त ह्यो जते हं । 





तय्रहकठृवच्रनम्‌ 
यः समाधि सदाभित्य खखसूपे व्यवसितः 1 
संान्तसर्वसङ्कट्पः स॒ जीबन्ुक्त उच्यते ॥२२२॥ 
जो पुरुप सर्वदा समाधिका आश्रय सेकर अपने खर 
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सित है तथा जिसके सारे सङ्कल्प शान्त हो गये है बह 
जीवन्मुक्त कहटाता है । 
जीबन्युक्तसमाधेर्मो खामिन्मे रक्षणं बद्‌ । 
खरूपावस्थितेशापि तद्वद श्वुतिमानतः ॥२२३॥ 
हे खामिन्‌ ] आप मुञ्चते शुतिप्रमाणालुसार जीवन्सुक्तकी 
समाधिका तया खरूपस्थितिका खश्चण किये । 


ध्यातष्याने परित्यज्य निवात्थप्रदीपवत्‌ । 

ष्येयेकगोचरा वृत्तियां समाधिरिदोच्यते ॥२२४॥ 

ध्याता आर ध्यानको छोड़कर बायुरहित स्थानम रखे इए 
दीपकके समान जो एकमात्र ध्येयक्रो ही विषय करनेवाढी बृत्ति है 
वह समाधि कहटडाती है । 

समाधेरंक्षणं सौम्य स्वरूपावसितेस्तथा 1 

रक्षणं श्रुतिभिः प्रोक्तं याभिस्ता अपि मे श्रृणु ॥२२५॥ 

हे सौम्य | जिन श्वतियोके दारा समाधि ओर खरूपावसिति- 
का छक्षण का गया है उन्हें भी मुञ्जसे श्रवण करो । 

धुतः 

अहमेव परं बह्म बह्माहमिति सखितिः । 

समाधिः स तु विज्ञेयः सवेडततिनिरोषकः ॥२२९॥ 

म ही परब्रह्म ह ब्रह्म ही म हरस प्रकारकी जो सिति है 
उसे ही सम्पूर्णं इततिर्योका निरोध करनेवाटी समाधि समश्ननी चाहिये । 
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ब्रह्माकारमनोष्त्तिप्रवादोऽ्हङ्कृतिं चिना ॥ 
संप्रज्ञातसमाधिः सखाद्ध्यानाभ्यासग्रकपंतः ॥२२७॥ 
ध्यानका अभ्यास बढ़ जानेपर जो अहङ्कारे विना ही ब्रह्माकार 

मनोदृसिका प्रवाह होता है बही संपरज्ञातसमाधि कलाती है । 
्रवान्तबृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम्‌ । 
असंप्रज्ञातनामायं समाधिर्थोगिनां प्रियः ॥२२८॥ 
ज्र वृत्तियेकि शान्त हो जानेपर चित्त परमानन्दका प्रका 

करने कगे तो यदी योगिर्योकी अत्यन्त प्रिय असंप्रज्ञात नामी 
समाधि हे । 
संशान्वसवैसङ्कपा या शिलावदवसथितिः । 
जाग्रभिद्राविनिधक्ता सा सखरूपस्थितिः परा ॥२२९॥ 
सम्पूणं सङकल्पेकि शान्त हो जानेपर जो जाग्रत्‌ ओर निद्रासे 
रित शिखके समान ध्थिति होती है बही परम खरूपाव्सिति ै। 
सरूपोऽपो मनोनाशो ओीबन्धुक्तसख विद्यते । 
निदाषारूपनारस्तु बरतंतेऽ्देदुक्तके ॥२२०॥ 
हे निदाघ ! यह्‌ सरूप मनोनाश जीवन्सुक्तमे रहता हे तथा 
विदेहमुक्तमें चित्तका अख्यनाश्च रहा करता है । 
तबरहक्वचनम्‌ 
समाधिरु्षणं सौम्य मयैवं ते प्रदितम्‌ 1 
शुतिबाक्यप्रमाणेन शरोतु वाञ्छसि पिं पुनः ॥२२१॥ 
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हे सौम्य ! इस प्रकार मैने तुमने श्रतिवाक्यके प्रमाणसे यह 
समाधिका र्षण दिखाया । अब तू ओर क्या सुनना चाहता है । 


विदेदमुक्तिका खरूप 

गुरो बिदेदयुक्तस्त्वं रक्षणं मे वदाधुना । 

तथा विदेहयुक्तसखय लक्षणं श्वुतिमानतः ॥२३२॥ 

शिष्ये गुरो ¡ अब आप श्रतिके प्रमाणानुसार सुञ्षसे 
विदेहसक्तिके तथा विदेहसुक्तके क्षण किये । 

श्रृणु सौम्य वदाम्यदय त्वया पृष्टं करमाद्हम्‌ । 

प्रारब्धकर्मणां नादे भोगेनाङ्गयश्षये ॥२२२॥ 

जीबन्युक्तिपद हित्वा या पू्णात्मतया सिति; । 

ज्ञानिनः सा विदेहाख्या युक्ति श्ुतिमिरीरिता ॥२२३४॥ 

गुरु-हे सौम्य । सुन, अवर मै तेरी पूष्धी इई वात तु 
क्रमदाः बतठाता हं । भोगद्वारा प्रारब्ध कर्मोका नाश हो जानेपर 
जव तीनों शारीरोका क्षय हो जाता है, उस समय जीबन्मुक्ति- 
पदको त्यागकर जो परिपूर्णं आत्मखरूपसे सिति होती है उसीको 
श्तियोनि ज्ञानोकी विदेहनाम्नी सक्ति कटी हे । 

बर्ैवाहं सदानन्द इति चिन्तापि यख न । 

यथिन्मात्रतया संखः स विदेहः समीरितः ॥२२५॥ 

जिसे श नित्यानन्दसखरूय श्रम ही ह" एेसी चिन्ता भी 
नहीं है भौर जो केव चिद्रपसे ्ी स्थित हं बह विदेहमुक्त 
कहठाता है । 
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मानानि श्रुतयः सन्ति वसिष्ठ बचांसयपि । 
श्रुतीस्तावत्यठामीह वसिष्ठोक्तीसतः परम्‌ ॥२२९॥ 
इस व्रिषयमे श्रुतिं तथा वसिष्ठजीके वचन भी प्रमाण 

है । य्ह पहठे भै श्रतिर्याँ बतखाता द ओर इसवेः पश्चात्‌ बसिष्ट- 
जके वाक्य कर्हरगा । 
यतयः 
बिदेदयुक्तौ विमके पद्‌ परमपावने । 
बिदेदशक्तविपये तखिन्सत्वश्षयात्मके ॥२२७॥ 
वित्तनाशे बिरूपाख्ये न फिशविदिहं विद्यते 1 
न गुणा नागुणासतत्र न श्रीरनाभ्रीने चैकता ॥२३८॥ 
न विदेहसुक्तको प्राप्त होनेवाठे उस चित्तनादारूप परम पवित्र ओर 
निमङ विदेदमुक्तिपदर्े, जो चित्तवा विरूपनाड ही है, कुछ भी 
नहीं रहता । उस अवस्थामे न गण है, न अगुण दहै, नश्री हैः 
न अधी ओरन एकता ही है। 
शास्रेण नव्येत्परमारथिः 
कायंश्मं नर्यति चापरोधात्‌ 1 
प्रारब्धनाश्चादुन्यवहारनाञ्च 
एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥२३९॥ 
शाज्ञसे ससारमे सत्यत्ववुद्धि नष्ट होती है, अपरोक्ष ज्ञानसे 
कायकी क्षमताका नारा होता है ओर्‌ प्रारग्ध-श्चयते व्यवहार 


;-0. ॥\॥11114॥|<5110 8118\/811 \/218185। 0601101. [14111260 0\ €७814( 








पञ्चम प्रकरण २३८९ 


+~ 1 द 1 4 71 1 = ~ 


क्षीण हो जाता है । इस प्रकार तीन तरहसे आत्माकी मायाका 
नादा होता हे | 
जीबन्युक्तिपदं त्यक्त्वा खदेहे कालसा्छते । 
विशत्यदेदक्तित्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥२४०॥ 
अपने देहके काटकवटित हो जानेपर जीव जीवन्मुक्तिपदको 
त्यागकर विदेहसुक्तिमे प्रवेश करता है; जैसे वायु निस्पन्दमावको 
प्राप्त हो जाता है । 


व्यपगतकलनाकलङ्शदधे 
खयममकात्मनि पावने षदेऽसां । 
सकिलकण इवाम्बुधौ महात्मा 


विंगङितवासनमेकतां जगाम ॥२४१॥ 

वह्‌ महात्मा कठनारूप कठ्कते रहित छद्ध एवं निर्म॑ङ आत्मा- 
रूप पावन पदम वासना्जको दूर कर इस प्रकार एकल्य 
हयो गया जैते समुद्रम जट्की ब्रूंद । 

इदः चैतन्यमेवेति अदं चैतन्यमित्यपि । 

इति निथयश्ून्यो यो बेदेदी क्त एव सः ॥२४२॥ 

जो [ सवदा खरूपस्थ रहनेके कारण ] "यह (सारा संसार ) 
चैतन्य ही है ओर म मी चैतन्य ही दै--इस प्रकारफे निश्वयपे मी 
रहित है वह विदेहमुक्त टी हं । 

यस्य प्रप्चमानं न ब्रह्माकारमपीह न) 

अतीतातीतभाबो यो बेदेदी शक्त एव सः ॥२४३॥ 
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जिसे प्रपश्चका मान नहीं होता ओर न ब्रह्माकारता दी 
होती है, श्स प्रकार जो अतीतसे भी अतीत मावमं खित हे बह 
विदेहमुक्त ही है । 
लीबात्मा परमात्मेति चिन्तासबेस्ववर्जितः 1 
सर्वसङ्कसयदीनात्मा वैदेही शक्त एव सः ॥२४४॥ 
जो (जीवात्मा-परमात्मा' सम्बन्धी चिन्ताओके सर्वखसे रदित 
ह तथा सब प्रकारके सङ्कल्पोसे मुक्त है बह विदेहमुक्त ही है । 
योगवातिषठे 
दिविधशित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च ॥ 
जीबन्पुक्तौ सरूपः स्यादरूपोऽदेदधुक्तिके ॥२४५॥ 
चित्तनारा दो प्रकारका है-सरूप ओर अरूप । जीबन्ुक्ति्म 
सरूप चित्त नाश होता है ओर धिदेहमुक्तिमं अरूप । 
सुखदुःखादयो धीर साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम्‌ ॥ 
निवासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य भृतं विदुः ।॥२४६॥ 
इ्वास-प्रस्वास जिस प्रकार पर्वतराजको नदी हिखा सकते उसी 
प्रकार जिस धीर पुरुपको घुख-दुःख आदि उसकी 
विचडित नहीं कर सकते उसका चित्त मरा इभ समञ्चना चाहिये ॥ 
मूयोजन्मविनिषं्तं जीबन्युक्तसख यन्मनः 1 
सस्पोऽपौ मनोनाशो जीबन्धुक्तस्य चोच्यते ॥२४५७॥ 
जीबन्मुक्तवे मनका जो पुनर्थन्मसे मुक्त हो जाना है यदी 
;-0. ततस्तस्य छाया, दे + 01120 0 €98110 
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अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रधृद्रह । 
विदेहृक्तावेवासौ विद्यते निष्कठात्मकः ॥२४८॥ 
हे राघव ! नि जिस अरूप मनोनाशके विषयमे कहा था 
वह कलाहीन मनोनादा विदेहमुक्त ही इआ करता है । 
संग्रहकठेवचनम्‌ 
एवं विदेदथक्तेसे विदेहस्य च रक्षणम्‌ । 
मानं चापि तयोसद्रत्सङ्कपात्सौम्य दशितम्‌ ॥२४९॥ 
हे सौम्य ! इस प्रकार मैने सं्षेपसे विदेदसुक्ति ओर विदेह- 
सुक्तका डक्षण तथा उन दोनेकि विषयमे प्रमाण दिखा दिया । 
भ्राक च सौम्य मयोक्तं ते तत्तदवाक्यप्रमाणतः । 
पदारभद्द्धिमारम्य सफलं तस्दशनम्‌ ॥२५०॥ 
हे सोम्य ! उसते पहठे मै भिन-मिन वाक्यकिा प्रमाण दकर 
पदेकि अर्थके शोधनपूर्वक फठसदहित तस्वदर्ानका वणेन कर चुका द । 
मयोक्त्थार्थजातस् यत्या मननं कृतम्‌ । 
त्वदराक्यैः श्ुतिवाक्यैथ तस्सवं मे निवेदय ॥२५१॥ 
तूने मेरे फे इए ॒विषयक्रा जो कुछ मनन किया हे बह 
सत्र अपने ओर शतिक वाक्योद्वारा मेर प्रति निवेदन कर । 


चिष्यका असभव 


खामिन्मे मतिवास्यानि तुम्यमाबेदयाम्यहम्‌ । 
खबोधस्यैव दाढर्थाथं न मे पाण्डित्यस्यातये ॥२५२॥ 
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भरिष्य-हे खामिन्‌ ! अब मै अपने पाण्डित्यकी प्रसिद्धिके 
व्यि नहौ-तरल्कि वोधकी टढतावेः च्य ही .अपने विचारसम्बन्धी 
वाक्य आपके प्रति निवेदन करता दँ । 
नवाहं स्थूरुदेहोऽसि शटस्थेकखमावतः । 
्रर॑मद्हस्तथा नाह बुद्ध्यादीनां यतोऽसि टक्‌ ॥२५३॥ 
एकमात्र कूटस्यखभाव होनेके कारण भैं स्थूऊ देह नदीं दं । 
तया भ॑ सूरदम देह मी नही ह कोवि इन बुद्धि आदिका भ साधी ह । 
तथा कारणदेदोऽपि नेवा चिद्षनो यतः । ` 
तसाददवरयदर्ा तद्ध रदितोऽस्म्यदम्‌ ।। २५४॥ 
इसके सिरा मै कारणदेह भी नहीं द क्योकि यै तो 
चिद्षन हँ [ओर कारणदेह तमोमय ह ] । अतः मैं तीनों दे्होका 
र्ट ओर उनके धमोसि रित ह । 
अस्तिभातिग्रयतवेन सर्वत्राहमबस्ितः 1 . 
नामरूपादिकं सवं मय्यध्यस्ततया न सत्‌ ॥२५५॥ 
म अस्ति, माति ओर प्रिरूपसे सर्वत्र स्थित ह । नाम ओर 
रूप आदिकः, सुञ्मे अध्यस्त रहनेके कारण स्य नहीं है । 
एकः प्रत्यङ्स्वरूपोऽसि सवैदेदेषु चेतनः । 
परन्मादभेवास्म्यहं ब्रह्मासीति वाक्यतः ॥२५६॥ 
म तो सम्पूणं देमि एक ही प्रत्यक्खरूय चेतन ह । (अहं 
ग्रहमासि' इस याक्यके अनुसार प परब्रह्म हीदँ । 
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यतयः, 

ब्राह्यं कलगोत्रे च॒ नामसौन्दयंजातयः । 

स्थुरुदेहगता एते स्थूलाद्धिमस्य मे न हि ॥२५७॥ 

ब्राह्मणत्व, कुल, गोत्र, नाम, सुन्दरता ओर जाति-ये सवः 
स्थूल शरीरमे ही है । स्थूखसे अत्यन्त मिन मुञषमे ये कु मी नदीं हँ । 

्ुत्पिपासान्ध्यवाधियंकामक्रोधादयोऽखिलाः । 

लिद्गदेदगता एते ह्यणिङ्गसखय न॒ विद्यते ॥२५८॥॥ 

रुषा, पिपासा, अन्धस्य, वधिरः, तथा काम ओर क्रोध 
आदि-ये सव्र डिगदेहमें ही है, सुज्ञ अटिग आत्मामं नहीं । 

जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः 1 

न सन्ति मम नित्यस निविंकारखरूपिणः ॥२५९॥॥ 

जडत्व, प्रियत्व॒ तथा मोदत्व आदि धमं कारणदेहमे ही 
हैं | मुञ्च निस्य निर्धिकारखरूपमे वे व्रित्कुक नहीं ह । 


चिदरूषत्वाम मे जाढ्य सत्यत्वान्नागरतं मम । 
आनन्दस्रान्न मे दुःखमज्ञानाद्धाति सत्यवत्‌ ॥२६०॥ 
3 चिद्रूप होनेके कारण सुञ्ममं जडता नहीं है, सत्यरूपः 
| होनेसे मिध्यात्व नी है तथा आनन्दखरूप होनेके कारण सुञ्मं दुःख 
नदी है । यह [ सारा जगत्‌ ] अज्ञानसे दी सत्यवत्‌ प्रतीत होता हे । 
अनात्मद्ेरविवेकनिद्रा- 
महंममस््स्रगति गतोऽहम्‌ । 
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स्वरपष्र्येऽभ्युदिते स्फटोक्तै | 
गुरोमेहावाक्यपदेः प्रबुद्धः ॥२६१॥ 
म अनात्मटृष्टिसे अविवेक-निद्राको तथा अहं ओर ममरूप 
खप्रावस्याको प्रा हो गया था । अव आत्मखरूपरूप सूर्यके उदित 
दोनेपर मे गुक्के स्फुटतया कदे हए महावाक्यपर्दोसि जाग पड़ ह । 
आत्मानमजसा वेनि काप्यज्ञानं पलायितम्‌ । 
केत्वमद्य मे नष्टं कव्यं वापि न कचित्‌ ॥२६२॥ 
अन मै आत्मतत््वको टीक-टीक जान गया दँ, इससे मेरा 
अज्ञान मानो कीं भाग गया ह । आज मेरा कर्तृत्व नष्ट हो गया 
द ओर सुङ्ने कदी को$ कर्तव्य मी नहीं रहा है । 
देवाचेनस्रानशौचभिकादौ वत॑तां वपुः । 
तारं जपतु वाक्‌ तद्त्परुत्वान्नायमस्तकम्‌ ॥२६३॥ 
र शरीर ञे ही देवपूजन, सान, शोच ओर भिक्षा 
आदिमं रहे, बाणी मठे ही उचखरसे ओंकारका जप अथवा पाठ करे। 
विष्ण भ्यायतु धीयंदया ्रहमानन्दे बितीयताम्‌ । 
सास्य किशिद्प्यत्र न छे नापि कारये ॥२६४॥ 
द्धि वि्णुमगवान्‌का ध्यान करे अयव बरहमानन्दमे निमग्न 
दो जाय मतो साधी दी । भ रष लोके न इछ करता ह 
न कराता द्रं | 


किकरोमि क गच्छामि व गृहामि त्यजामि किम्‌ । 
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मै क्या कर ? कँ जाऊँ ? विपे ग्रहण कं १ ओर किसे 
त्यागू १ क्योकि प्रख्यकराखीन जख्के समान मैने तो सारे संसारको 
व्याप्त किया इआ है । 
संग्रहकर्टवचनम्‌ 
स्वामिन्‌ मयाधुना येस्तु स्वतत्त्वं मननीकृतम्‌ । 
४ तुम्यंमिबेदिवान्येवं मननीयवचांसि वे ॥२६६॥ 
हे मगवन्‌ ! जिन वाक्योदारा मेने आत्मतत्वका मनन 
किया ह अपने मननके वे सव्र वचन आपसे निवेदन कर दिये 
त्वदराक्यैश्च मया बुद्धं बह्मातमेक्यं ुरोऽधुना । 
तेनाज्ञानं च मे नटं प्राङ्‌ नित्यबोधषीडितम्‌ ॥२६५७॥ 
हे गुरो ! अत्र॒ आपके वचनत सुकषे ब्रह्म ओर आत्माकी 
 , शकताका ज्ञान हुआ है । उससे, नित्यबोधद्रारा पे ही दड्ति 
५ इभा मेरा अश्गान नष्ट हो गया है । 
अवणादितिभिर्म्टाः प्रतिबन्धाशथच ते त्रयः । 
गुरो मे संशयाद्या येऽपराधाः पुरुपख वं ॥२९८॥ 
| हे गुरो ! जो पुरुपापराध कहते हं वे मेर संशयं आदि 
१ तीनों दोष श्रवणं आदि तीनों साधने नट हो गये दै । 
&' युरो परं जह निलद्क्तो्मदयः) 


= ऋः हि | च्‌, 


द्धो बुद्धोऽसि चिन्मात्रो नित्यानन्दो निरामयः।२६९॥। 
सा  ------न 
ध १ संय, असम्भावना ओर विपयंय । 
२ भवण; मनन ओर निदिध्यासन । 
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हे गरो ! भै नित्यमुक्त ओर अद्वितीय पररह ह । मै शुद्र, 
बद्ध, चिन्मात्र, नित्यानन्द्मय ओर्‌ निरामय हं । 

परिपूर्णोऽसि सवत्र सचिदानन्दविग्रहः 1 

जाग्रदादित्रयाभ्यकषः कूटः सर्वदक्‌ सदा ॥२७०॥ 

मै सर्वत्र परिपूर्ण, सचिदानन्दमू्ति, जाग्रदादि तीनों 
अवत्पार्ओका साक्षी, कूटस्य ओर सर्वदा सव कुछ जाननेवाा ट । 

निर्विशेषो निराकारो निरशोऽ्ं निरञ्ञनः 1 

निमेकःशान्तोऽसङ्गोऽस्म्यहं सदामयः ॥२७१॥ 

म निरिरोषः निराकार; निरंश, निरञ्जन, निर्गुण, निर्मढ, 
शान्त, असग जर्‌ सर्वदा भयहीन ह । 

स्वयमकाशस्पोऽदं केवलानन्द विग्रहः । 

केवस्ञानरूपोऽं केवलसत्स्वरुयकः ॥२७२॥ 

म लयप्रकाराखरूप, एकमात्र आनन्दमूर्ति, केवट ज्ञान- 
खरूप ओर येवङ सत्खरूप ह । 

अनिचयाकायहनोऽद बन्धमोकतौ न मे कचित्‌ । 

व देहादिरहितोऽस्म्यदम्‌ ॥२७२॥ 
9 का्यसे रदित हँ, भरे बन्धन ओर मोक्ष कमी 

। पे ुक्त ओर देहादियलय हं । 


पहमरहितोभदं वै मरन पट्कोरिकाश्च मे न हि 1 
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म छः ऊर्मियोंसे' रहित ह, युश्मे छः कोरिक भी नदीं हे । 
| तया मै छः विकाररोसे रदित ओर सर्वदा आनन्दघनखरूप द्रं । 
वेद्वे्महं बिदन्वेदा गायन्ति मां सदा । 

वेदवाक्यानि मानानि सन्त्यत्रा्थे गुरो तथा ॥२७५॥ 
हे विद्वन्‌ ! भँ बेदवेय ह, वेद सवदा मेरा दी गान करते 
है । हे गुरो ! इस विषयमे बेदवाक्य भी प्रमाण दहै । 
तवः 
मय्येव सकठं जातं मयि सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
मयि स्व॑लयं याति तद्रह्माद्यमस्म्यहम्‌ ॥२७६॥ 
सारा जगत्‌ सुञ्दीमे उत्प इ है, सुदीमे स्थित दै 
ओर मुद्जहीमे टीन हो जाता है । मैं बह अद्वितीय ब्रह्म ही दरं । 
अहं शिष्यवदाभामि द्यहं सोकत्रयाभ्यः । 
अहं काटत्रयातीतो ह्यहं वेदैरुपासितः ॥२७७॥। 
। रं शिष्यके समान प्रतीत होता ह, प ही तीनों ठोर्काका 
| १ छः ऊर्मिर्यो ` रः उभि म ह ल्या प्राणकीः छोकमोद मनकी प्राणकी; सोकमोह मनकी 
। ओर जरामृत्यु शरीरी । 
24-9 २ अखि, मजा; मेद; स्वचा; मांस ओर रक्त ये छः कौशिक 
† | कलाते ई, यथा- 
अस्थि मजा तथा मेदस्स्वङ्मांसश्योणितानि च । 
षटकौशिकमिदं प्रोक्तं सखवदेदेणु देदिनाम्‌ ॥ 
३ सत्ता, जन्मः बुद्धि, विपरिणामः क्षय ओर नाद्य । 
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१ व 1 7.1. 1 10 
आश्रय ई, त तीनों कासे अतीत हँ ओर भँ ही वेदसि उपासित 
होता हू । 

अदं शास्रेण निणीतो हहं चित्ते व्यवस्थितः । 

आनन्दन एवाहमहं ब्रह्मासि केवलम्‌ ।२७८॥ 

शाखने मेरा ही निर्णय किया है, मै ही चित्तम स्थित दः 
मै आनन्दघन ही हँ, ओर मै ही केवठ ब्रह्मखरूप द । 

आत्मनात्मनि दोऽसि ह्यरूपोऽदयहमव्ययः ॥ 

आकाशादपि सरकष्मोऽदमाद्न्ताभाववानहम्‌ ॥२७९॥ 

रै अपनेमे अपनीते सन्तुष्ट ई, तै अरूप ओर अविनी 
हं तथा आकाडासे मी सदम ओर आदि-अन्तवान्‌ द्रं । 


ब्हयेवादं सवेवेदान्तवेदयं 
र नाहं वें व्योमवातादिरूपम्‌ । 
स्प नाहं नाम नाहं न कमं 
ब्रह्मैवाहं सच्चिदानन्दरूपम्‌ ।॥२८०॥ 





मै सम्पूणं वेदान्तपि बेय ब्रह्म ही ह, धिन्तु आकाश ओर 
पबनादिख्प वेय पदार्थं नहीं हँ । मँ रूप, नाम या कर्मं न्दी 
र मे तो सचिदानन्दखरूप ब्रहम हो रं । 


त्रिपु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता मोगश्च यद्भवेत्‌ 1 


तेभ्यो विरक्षणः साधी चिन्मात्रोऽदं सदाशिवः ॥ २८९८ 
जाग्रत्‌, खपर ओर घुपुपि--इन] तीन अवस्थाओमि जो मोक्ता? 
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पञ्चम प्रकरण २९९ 
७ ८8.०42 02302020 9 96 7 6 गछ जे 


भोज्य ओर मोग है भँ उन तीनोसे विर्श्षण उनका साक्षी चेतन- 
-मात्र सदारिवखरूप ही हं । 
नित्यं शद्धो बुद्धय॒क्तस्वभावः 
सत्यः घ्ष्मः सन्वि्शराद्वितीयः । 
आनन्दान्धिर्यत्परस्सोऽहमसि 





म्रत्यग्धातुरनात्र संशीतिरस्ति ॥२८२॥ 

म नित्य जुदध बुद्ध ओर सुक्तखमाव द मं सत्य, सूम, सखरूप्‌ 
त्रिसु ओर अद्वितीय ह, जो आनन्दका समुद्र ओर सवसे परे 
वह प्रत्यक्त ही भ दसम बु भी सन्देह नहीं हे । 

अहमेव महानात्मा द्यहमेव परात्परः । 

अहमन्यवदाभामि इदमेव शरीरवान्‌ ॥२८२॥ 

मही परमात्मा मै दी परसे परद्र, मै ही अन्यबत्‌ 
प्रतीत होता द तथा भँ ही शरीरधारी द्र । 


सर्वाधिष्ठानरूपोऽसि सवेदा चिद्धनोऽस्म्यहम्‌ । 
विततवृत्तिविदीनोऽदं चिदा्मक्यरसोऽस्म्यहम्‌ ॥२८४॥ 
सज सवका अधिष्ठानखरूप दँ, सर्वदा चिद्वनमूतिं द 
चित्तदृततिसे रषटित द्र तथा चेतन ओर आत्माका दे्यरसखरूप > 
तंम्रहकठवचनम्‌ 
| तथा बैदवचांखपि । 
 & स्वहनानदाद्ं बिजञप्तयै तेऽपितानि मया गुरो ॥२८५॥ 


१६ 
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इतः परं मया कायं यत्तदवाच्यं त्वया पुनः । 

शिष्य-हे गुरो ! इस प्रकार ज्ञानकी ढता प्रदरदित करनेके ` 
चि मैने आपसे शरुतिके तथा अपने अनुमवके वचन निवेदन किये । 
अत्र आगे मुञ्चे क्या करना चाये सो बतखाद्ये । 

वत्स॒ त्वं कृतृत्योऽसि यसादुमव रदशः ॥२८६॥ 

गुरु-हे वस्स 1 त्‌, जिसका करि एसा अनुमव है, कृतकृत्य 
हो गया है । 

तीणेस्स्वया च दुःखान्धिलव कायं न रिष्यते । “ 

तथा फरु त्वया रब्धं शरणागमनख मे ॥२८७॥ 

तने दुःख-समुद्रको पार कर यिया है । अव तेरे स्यि को 

कायं अवरिष्ट नह है ओर तुञ्े मेरी शरणमे आनका फट प्राप्त 

हो चुका है । 
यावल्ारन्बशेपस्ते तावत्वं वत्स वायुवत्‌ 1 
जीवन्ुक्तथरन्भूमौ प्रारब्धान्ते विमोश्यसे ॥२८८॥ 
हे बल्स॒ | जवतक तेरा प्रारब्ध दोष हे तवतकः त्‌. पृथिवीपर 


वायुके समान जीवन्मुक्त होकर्‌ विचरता इजा प्रारव्धका अन्त 
डोनेपर सुक्त हो जायगा । 


ग्न्थका उपसंहार 


गुशिष्योक्तिसंभ्याजादेवं रामग्रसादतः । 
जातं ्रकरणं पूणं पश्चमं ज्ञाननामकम्‌ ॥२८९॥ 
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1 । पञ्चम प्रकरणा ४०१ 

| 7-1-17 नु ~ 0. नु १, नु, ~ नु (= , यु | ~ 0. ज नु) 1. | 
॥ | इस प्रकार भगवान्‌ रामकी कृपासे यह गुरु-शिष्य-संवादके 

मिषसे कहा हआ ज्ञाननामक पाँचवाँ प्रकरण समाप हआ । 


अयं यश्श्चसदैस्वसारनामा निबन्धकः । 
बृहन्युय॒श्चसवंस्वानिवन्धादुदृधतो मया ॥२९०॥ 
स्विः स्वरपबुद्धीनां ययक्षूणां हितेच्छया । 
सारं इृहजनिवरन्धानां सङ्खेपाञ्जातुमिच्छताम्‌ ॥२९१॥ 


सं्षेपसे सार जाननेकी इच्छावाठेअत्पदुद्धि मुसु्ु्ओंकी हित-कामनासे 
संक्षिपतरूपसे बहन्मुसुक्चुसर्वखनामक निव्रन्धसे निकाला है । 
बरहन्यु्क्चसवस्वपाटोऽ्वासि हि भूरिशः । 
सह्वेयेण तथान्योऽपि पाठोऽत्रास्तीति वुष्यताम्‌॥॥२९२॥ 
इसमे अधिकांश पाठ ब्हन्सुमुश्ुसबर॑ंखनामक प्रन्यका ही है; 
इसके अतिरिक्त संक्षेपसे अन्य ८ ्रन्थान्तरका ) पाठ भी दहै- 
ठेसा जानना चाहिये । 
समाप्चश्च निबन्धोऽयं रामोमेशप्रसादतः । 
सौम्यकारयाः समीपे श्रीमागीरध्यास्तटे चमे ॥२९२॥ 
श्रीराम ओर उमापति शंकरकी कृपासे उत्तर-कारीके समीप 
` श्रीगगगाजीके पवित्र तटपर यह निवन्ध समाप्त इआ । 
श्रीमद्रामं गुरं चापि भिश्च भाव्रेशनामकम्‌ । 
नमामि दण्डवद्धक्त्याहमषटाद्गैः पनः पुनः ॥२९४॥ 
२६ 
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तने यह मुसुश्चसर्वखसारनामक निबन्ध बड़े-बड़े निबर्न्धोका 


४०२ सुसुश्चुखवंख्सार 


6 = ०6 302 020४4८2८ 223८-4 ४5. 
मे श्रीराम ओर भिश्च भावनाथनामक अपने गुरुदेवको 
बारम्बार साष्टाग दण्डवत्‌ करके भक्तिमावसे प्रणाम करता द । 
"+= - 
च, समीपे $ [+ 
सोम्यकाश्याः समीपेऽयं धनीरामदटिजेन वैं । 
गन्थः संङिखितो शक्तेरीरास् ध॒सरित्तटे ॥ 
श्ीमुक्तिनाथके इस म्रन्थको धनीरामनामक प्राह्मणने उत्तर- 
कारशीके समीप गंगाजीके तटपर टिखा है | 
--= "9 


इति श्रीमुमुश्चसवैखसारामिषे ग्रन्थे सफटज्ञाननिरूपणान्वितं 
्ञानाख्य पञ्चमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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गोस्वामी भीचुलसीदासजीकूत 
त्=गीतावरीप 
अनुवादश्-धोसुनिरारुजी 
पष्ठ ४६०; चिकना कागज, नित्र ४ रद्रीन, 


४ सादे, अच्छी छपाई, सुन्दर गश्यल, मू० १) 
सिद्द १।) माच । 


=> = = = क 
`" रद १ = ज = 
१ 


| ॑ श्रीरामायणकी तरह इसमे भी भी- 
गोसाटंजीने सात काण्डं ^राम-खीरा' 

| अजनेमिं गायी हे 1 इसके पद यहुत सुन्व्र 
ह । गोस्वामोजोकी रचनाक विपयमें कुछ 

। कहना सू्य॑को दीपक दिखाना ह । 

| 

॥ रै 

ह 


एस पुस्त पेसे-रेते अनूढे प्रसङ्ग र जिन 
गाते-गाते ओर सुनते-सुनते मन आनन्दसे विमोर 
हो जाता र । टीका होनेसे पद सदज टी समस्मे 
भा जाते ४। 


न त चक क कका ककक ०० 


¢ 
ए. © एक सजन छिखते टै-““जवसे आपने 
"वित -पच्रिका' भकाशित की तबसे" ˆ "यष 
शिकायत जाती रही कि उक्त पुखकका फो 
दर संस्करण नी भिरुता जो सुम भौ 
| ष्टो । इसी रकार अब “गीतावङी' का यह 
8. ` खुन्दर संस्करण भापने सबको शुकम कर 
¢ शिषाह। 
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प्त्कादृद्य स्कन्धः-सटीक, सचि्र, ए० ४२०; मू०॥) 
सजिद ॥ २) 

रशावास्योपनिषपद्‌-सानुबाद शाद्भुरभाप्यसदित, सचित्र, पू० 
५०, मूल्य %) 
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- १ प 

च शाङ्भरमाप्यसद्ित, सचित्र, ¶० १७२; „> 
ए 9 ०० ॥ 


खण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद चाद्धरमाप्यसदित, सनित्र, 
१० १३२; मू० ० ००० 1#) 
पक्षोपनिषद्‌ -सानुनाद शादूरभाषयसित सचित्र, ए० १३० 
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| विवेकचूडामणि -खरीग, सनित, दूसरा संस्करण, _ > 
¶१० २२५) मण 40 

| -ष्टीक, दो चित्र, दूसरा संस्करण, ए० ८०, ` 
। 9 ४ ॐ )॥ 
अपरोश्षालुमूति-सरीक, सचित्र, मू क: >) 
रामगीता-सरीक, दूसरा संस्करण, बू ~ }॥ 
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